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प्राक्कथन 


“६वन्यालोक' अलंकार-शास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । यह अपने कमनीय 
आलोक में .काव्य-जगत्‌ को आलोकित करता. हुआ समस्त साहित्य-शास्त्र पर 
अपनी प्रकाश रश्मियाँ विखेरता रहा है.। ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कर आलो- 
चनाशास्त्र को यह एक नवीन दिशा प्रदान करता है । इसकी लोकप्रियता इसी 
से सिद्ध है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में इसे एम० ए० तथा साहित्याचार्यं 
की परीक्षाओं में पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया हैँ । 


इस ग्रन्थरत्न का अध्ययन-अध्यापन सदियों से होता आ रहा है और 
अध्येताओं को समय-समय पर कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा है । विद्यार्थियों 
के लिए तो यह और ही कठिन प्रतीत होता है क्योंकि आज का विद्यार्थी सुक्ष्म 
अध्ययन-परायण एवं चिन्तनशील .नहीं है, अतः (ध्वन्यालोक' जैसे ग्रन्थ का 
समझना उसके वश के बाहर है । अभी तक इस ग्रन्ध-रत्न पर कोई सरल-अध्ययन 
नहीं हो सका है और जो एकाध हुए भी हैं वे सर्वांगपूर्ण नहीं कहे जा सकते । 
अतः इस कमी को दूर करने की दृष्टि से तथा परीक्षाथियो की कठिनाइयों को 
दुर करने के लिए ही मैंने 'ध्वन्यालोक' का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है । इस पुस्तक के कुल तीन भाग. हैं । प्रथम भाग में विषय को 
प्रश्‍न के रूप में प्रस्तुत कर आलोचनात्मक शैली में उसका समाधान किया गया 
है। द्वितीय भाग में अनेक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भो की व्याख्या दी गई है तथा तृतीय 
भाग में अलंकार-शास्त्र के प्रमुख आचायों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । 
इस पुस्तक के प्रकाशन में सावधानी रखने पर भी मानव-सुलभ त्रुटियों, 
भूलों एवं न्यूनताओं के लिए क्षमायाचना करते हुए पाठकों से निवेदन है कि वे 
उन्हें सूचित कर अनुगृहीत करेंगे, जिससे अग्रिम संस्करण में उनका परिमार्जन 
किया जा सके । यदि इस पुस्तक से. पाठकों को कुछ लाभ पहुँच सका तो मैं 
` अपना श्रम सफल समझूँगा । रर ; 
विनीत 
~ पारसनाथ द्विवेदी 
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अनुक्रमणिका 

प्रथम भाग 

आलोचना 
१ ; पृष्ठ 
१--संस्कृत-साहित्य में काव्यशास्त्र के उद्गम व विकास पर एक 

निबन्ध लिखिए । १ 
२--प्राचीनकाल से आनन्दवधन के समय तक काव्यशास्त्र की प्रगति 

का विवरण प्रस्तुत कीजिए । ६ 
३--आचाये आनन्दवर्धन के जीवन-चरित तथा समय पर प्रकाश 

डालते हुए उनकी कृतियों का परिचय दीजिए । 

न अथवा 
ध्वन्यालोक के रचयिता एवं रचनाकाल पर प्रकाश डालिए | १०. 


४--क्या आनन्दवधंत्त ध्वन्यालोक की कारिका एवं वृत्ति दोनों के 
रचयिता हँ? 


अथवा 
क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं या दो भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति हैं ? : १५ 
५--काव्यशास्त्र के इतिहास में आचार्य आनन्दवधन का स्थान निर्धा- 
रित करते हुए 'ध्वन्यालोक' के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। . १९ 
६--'आंनन्दवधंन एक युग प्रवत्तक आचार्य थे” इस कथन की समीक्षा 
कीजिए | 
अथवा 
आनन्दवधंन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए 'ध्वन्यालोक' का 
मुल्यांकन कीजिए। . ; २४ 
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७--ध्वनि-सिद्धान्त का उद्गम दिखाते हुए उसकी प्राचीनता का ' 


उल्लेख कीजिए । 
छ अथवा 
ध्वनि का उद्गम दिखाते हुए ध्वनि-सिद्धान्त की प्रेरणा के मुल- 
स्रोतों पर प्रकाश डालिए 
- ८-- काव्यस्यात्मा ध्वनिः’ इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
६--ध्वनि का अथं लिखकर ध्वनि-काव्य की परिभाषा लिखिए । 
अथवा 
ध्वनि से आप क्या समझते हैं ? विवेचना कीजिए । 


१०--ध्वनिकार के पूर्व के ध्वनि-विरोधी मतों का उल्लेख कीजिए और 


उसके समाधान के लिए आनन्दवर्धन द्वारा दिये गये तर्को को 


प्रस्तुत कीजिए । . 
अथवा 
आनन्दवधंन के पुर्वेवर्ती धवनि-विरोधी मतों का उल्लेख करते 
हुए उसकी समीक्षा कीजिए । 
११--ध्वन्थालोक के अनुसार व्यंजना के स्वरूप पर प्रकाश डालिए | 
१२-क्या व्यञ्जना का अभिधा में अन्तर्भाव हो सकता है ? मीमांसकों 
के मत की समीक्षा कीजिए और व्यञ्जना की आवश्यकता 
बताइये । 
अथवा ' 
अभिहितान्वयवाद ` और अन्विताभिवाद के मतों क्रा उल्लेख 
करते हुए व्यञ्जना की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये । ` 
१३-शया व्यञ्जना का लक्षणा में अन्तर्भाव हो सकता है? इस कथन 
की समीक्षा कीजिए और दोनों के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए | 
अथवा 


लक्षणा और व्यञ्जना के मध्य भेद स्पष्ट कीजिए और यह 


सिद्ध कीजिए कि व्यञ्जना मानना आवश्यक है । 


१४--अखण्डतावादी वेदान्ती एवं वयाकरण तथा अनुमानवादी 
महिमभट्ट के व्यञ्जना विरोधी मतों की समीक्षा कीजिए | 


२६ 
३२ 
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१५--विभिन्न अलंकारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण कीजिए | 
अथवा * 
क्या ध्वनि का अलंकारों में अन्तर्भाव हो सकता है ? ध्वनिकार 
द्वारा दी गई युक्तियों की तकंसंगत मीमांसा कीजिए । ६५ 
| १६-ध्वनिकार द्वारा उद्भावित ध्वनि के प्रकारों का उल्लेख 
कीजिए । वां ७१ 
द्वितीय भाग 
व्याख्या 
१--काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति gata: समम्नातपूर्व: । .. ७७ 
२--तत्र केचिदाचक्षीरन्‌ शब्दाथंशरीर तावत्‌ काव्यम्‌'"तद्वय- 
तिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति ।. ac 
३--अन्येब्रू यु:--नास्त्येव ध्वनि """सकलविद्वन्मनोग्राहितामालम्बते । _ ७९ 
४--पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः ****'** यत्किचन कथनं स्यात्‌ । | 


| ५--यद्यपि ध्वनिमद्धीत्तनेन'““भाक्तमाहुस्तथान्ये । ८० 
६--योष्थ: सहृदयश्लाध्यः काव्यस्यात्मेति व्यवस्थितः | 
।- , वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ ८१ 


७--तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त: प्रकाशते, 
न तु साक्षाच्छन्दव्यापारविषयः इति वाच्याद्विभिन्न एव” eats दरे. 


.८—शब्दार्थशासतमात्रेणेव न वेद्यते | 


वेद्यते सतु॒काव्यथंतत्त्वज्ञ रैव केवलम्‌ ॥ 53 
| €--र्‍यत्रार्थः शब्दो वा तमुपसजंनीतीकृतस्वाथौ ॥ 
व्यडः th: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित: ॥ दो 
' १०--यदप्युक्तम्‌--प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमणो मागंस्य `" ““'““सहृदयहृदया- 
| ह्वादकारि काव्यतत्त्वम्‌ । tar Gy 
| ११-यदप्युक्तम्‌-कमनीयकमनतिवर्त्तमानस्यः' “- ““प्रतिपादयिष्यमाण- 
o त्वात्‌ । अ ५ 
। १२- आक्षे पेऽपिः-`* ``“ वाच्य-व्यंग्ययोः चारुत्वविवक्षा । >> दाह 
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१३--पर्यायोक्ताऽपि यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं---..... तत्रोपसर्जेनीभावे- 
नाविवक्षितत्वात्‌॥ | 
१४-सङ्करालङ्कारेऽपि “ध्वनिसम्भावनां निराकरोति | क 
१५--अप्रस्तुतप्रशंसायामपि'** 'तदाभिधीयमानप्रतीयमानयो: सममेव . 
प्राधान्यम्‌ ॥ 
१६--प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वातू सर्वविद्यानाम्‌ । 3 
५ धनी व्यञ्जकत्वसाम्यात्‌ ध्वनिरित्युक्तः ॥. | : £o 
१७-येऽपि सहूदयसंवेद्यमानाख्येयभेव---. .... तत्तेऽपि युंक्ताभिधा- 
यिन एव | j 
; तृतीय भाग 
अलंकारशास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनकी रचनाएँ ` 
१--महषि वाल्मीकि 
२--आचाये नन्दिकेश्वर | 3 
३--भरत a s 
४--अग्निपुराण i ee 
५--भामह. j 2. | 
६---दण्डी ; stig E 
७--उद्भट ' र 
८--वामन : हु ! 
६--रुद्रट a | 
१०-आनन्दवधन = 
११--राजशेखर,, ` क 
१२--मुकुल भट्ट mites = | 
१३--अभिनवगुप्त ५५ 
१४--कुन्तक | | 
१०५ | 
| 
| 
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१५--महिमभट्ट 
१६--भोजराज 
१७- क्षेमेन्द्र 
१८ --मम्मट 
१६--रुव्यक 


२०--पीयूषवर्ष जयदेव 
२१--विश्वनाथ कविराज 
२२--अप्पयदीक्षित | 
२३--पण्डितराज जगन्नाथ 


[eX 
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१०६ 
१०७ 
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ध्वन्यालोक 


प्रश्‍न १--संस्कृत-साहित्य में काव्यशास्त्र के उद्गम व विकास पर एक 
निबन्ध लिखिए । | 
संस्कृत-साहित्य में काव्यशास्त्र का. महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस शास्त्र का 
उद्गम कब और कहाँ हुआ, इसका यथार्थ विवरण नहीं दिया जा राकता | 
किन्तु अति प्राचीनकाल से ही इसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता आ रहा 
है । काव्यशास्त्र की प्रथम उद्भावना भारत में संस्कृत-साहित्य में हुई है। 
काव्यशास्त्र के आरम्भ का पता नहीं चलता कि कौन-सा ग्रन्थ पहले लिखा 
गया और उसका समय क्या था ? राजशेखर के मतानुसार काव्यशास्त्र का 
उदय ईश्वर से हुआ है । भगवान श्रीकंठ शिव ने काव्यशास्त्र का प्रथम उप- ' 
देश ब्रह्मा आदि शिष्यों को दिया था और ब्रह्मा ने अपने मानस-पुत्नों को पढ़ाया। 
उनमें सरस्वती का पुत्र 'काव्यपुरुष' भी एक था । इसी काव्यपुरुष ने तीनों 
लोको में काव्यशास्त्र कां प्रसार किया । किन्तु जिस प्रकार समस्त विद्याओं का 
मूल-स्लोत वेद माना जाता है, उसी प्रकार काव्यशास्त्र का भी मूलल्लोत वेद 
| है। यद्यपि वेदों में काव्यशास्त्र का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु ऋग्वेद की 
अनेक ऋतचाओं में उपमा, रूपक आदि अलंकारों के भनेक उदाहरण मिलते हैं; 
जैसे-- i 
जायेव पत्ये उशती सुवासा । 
(ऋग्वेद १।१२४।७) 
सक्त, मिव तितउना पुनन्तो | 
(ऋग्वेद १०।७१।२) 
ऋणग्वेदकालीन ऋषियों ने केवल उपमा आदि अलङ्कारों का ही प्रयोग 
नहीं किया है, बल्कि काव्यशास्त्र के सिद्धान्तो से भी वे परिचित थे । यद्यपि 
काव्यशास्त्रीय सिद्धान्त का कोई ग्रन्थ नहीं था; फिर भी. काव्यशास्त्रीय . . 
सिद्धांतों के मूल बीज वहाँ निहित थे। इस प्रकार वैदिककाल से ही काव्य- 
शास्त्रीय तत्त्वों पर विचार प्रारम्भ हो गया था ओर माज तक उत्तरोत्तर 
` बिकास होता आ रहा है । रचना की दृष्टि से इस दीर्घकाल की सीमा को 
पाँच कालों में विभाजित करना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है-- 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 


[etek sei] 


१--प्रारम्भिक निर्माण युग (प्रारम्भ से भरत तक) 

२--अन्वेषण एवं रचना युग (भरत से आनन्दवर्धन तक) 

३--काव्यतत्त्व चिन्तन युग (आनन्द से मम्मट तक) | 

४--समन्वय युग या व्याख्याकाल (मम्मट से जगन्नाथ तक) 

५--आधुनिक युग (जगन्नाथ के पश्चात्‌) 
१. प्रारम्भिक निर्माण युग 

द्वितीय शताब्दी के रुद्रादामन शिलालेख एवं अन्य शिलालेखों से ज्ञात 
होता है कि ईसापूवं प्रथम शताब्दी के पहले काव्यशास्त्र पूर्ण विकसित हो 
चुका था । यास्क के निरुक्त से ज्ञात होता है कि उनके पूर्ववर्ती आचार्य 
गार्ग्यं ने उपमा की परिभाषा प्रस्तुत की है। उन्होंने उपमा का लक्षण इस 
प्रकार दिया है--'उपमा यत्‌ अतत्‌ तत्‌ सहशमिति wee: | अर्थात्‌ जहाँ एक 
वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होते हुए भी उसके समान हो, उसे 'उपमा' कहते 
हैं । यास्क ने उपमा के पूर्णा ओर लुप्ता इन दो भेदों का निरूपण किया है 
और इव; यथा, न आदि उपमावाचक शब्दों का निर्देश भी किया है । पाणिनि 
ने उपमा के चारों अज्ञ--उपमान, उपमेय (उपमित), साधारणधर्म और 


सादृश्य वाचक शब्द (इव, तुल्य) का स्पृष्ट निर्देश किया है। पतञ्जलि ने महा- 


भाष्य में उपमान शब्द की व्याख्या की है! इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि 
इस युग में काव्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ रहे होगे, जो आज अनुपलब्ध हैं । उप- 
लब्ध ग्रन्थों में भरत का 'नाट्यशास्त्र' है भरत इस युग के अन्तिम आचारं 
हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र में चार अलंकार, दस गुण ओर दस दोषों का निरूपण 
क्रिया है । 
२. अन्वेषण एवं रचना युग | 
भरत से लेकर आनन्दवर्धन तक का येह युग अन्वेषण एवं रचना का 
युग कहा जाता है । इस युग में लगभग एक सहल वषं के भीतर काव्यशास्त्र 
के विभिन्न अवयवों पर अन्वेषण एवं रचनाएँ हुई हँ । भरत के पश्चातु काव्य 
शास्त्र का विकासक्रम अग्निपुराण में दिखाई देता हे । अग्निपुराण में काव्य- 
शास्त्रीय सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन है । इसमें काव्य के स्वरूप रस, 
अलंकार, गुण, दोष आदि विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है! इस 


र ग्नि T ही i सग पु व्य ग्रन्थ 
25200 स्य कोही व al (की ST (काव्यशास्त्ीय Memes 


| 
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अग्निपुराण के पश्चात्‌ आचायं भामह ने काव्यशास्त्र का विवेचन FEN 
है । इनके ग्रन्थ का नाम 'काव्यालंकार' है । इसमें काव्य की प्रशंसा, काव्य- 


लक्षण, काव्य-भेद, काव्य-दोष निरूपण. के साथ-साथ अलंकारों का विस्तृत 


विवेचन किया गया है । भामह अलज्धार-सम्प्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि आचाय 
कहे जाते हैं । काव्यशास्त्र के इतिहास में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है! 5 भत 
के पश्चात्‌ दण्डी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके ग्रन्थ का नाम ies | 
दर्श' है। इसमें काव्य का लक्षण, काव्य के भेद, रीति, गुण एवं अलका 


; er 
विस्तत विवेचन किया गया है । दण्डी अलंकार.सम्प्रदाय क चायं हैं 


i | 1 आचार्य 
भामह और दण्डी के पश्चात्‌ अलंकार-सम्प्रदाय के प्रतिनिधि आ 


कमा ज्या पा 
. भट्टोदुभट (५००६०) हैं । इनके ग्रन्थ का नाम 'काव्यालंकार-सार-संग्रह' है 


इसमें उन्होंने मुख्यतः अलंकारों का विवेचत किया हैं । ree ie 
छह अलंकारों का अधिक विवेचन किया गया ह Sane a y 
अलंकार-सम्प्रदाय के प्रमुख AAT रुद्रट हैं । इनका To काव्यालंकार 
नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रन्थ में काव्यशास्त्र के सभी अरू पर विचार किया 
गया है । फिर भी इसमें अलंकारों का विवेचन प्रमुख हूँ । 


उल cor के ५ qe 
इस युग के आचार्यों में वामन का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके ग्रन्थ 


i में काठ . काव्यभेद, काव्यदोष 
का नाम 'काव्यालंकार-सूत्र' है । इसमें काव्य लक्षण, TIS 0 


गुण तथा अलंकारों का विवेचन किया गया है। वामन न रीति. x काव्य a 
आत्मा स्वीकार कर एक नए सम्प्रदाय का प्रवतत किया है जो 'रीतिसम्भ्रद 
के नाम प्रसिद्ध हुआ । उन्होंने गुण और A में भिन्नता g 002 
किया है । इस युग के अन्तिम आचार्य आनन्दवर्धन हैं। उनका. ग्रन्थ eae क 
के नाम से प्रसिद्ध है । इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा a ध्वनि-सम्प्र- 
दाय! को प्रवर्तन किया है । ये ध्वति-सम्प्रदाय के saia हे जाते हैं । 
रचन! की दृष्टि से यह युग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है.। इस युग में eal 
के विविध agi के विवेचन के साथ-साथ अनेक नए सम्प्रदाय ae a 
हैं । रससम्प्रदाय, अलंकारसम्प्रदाय, रीतिसम्प्रदाय, ध्वनिसम्प्रदाय आङ प 
युग की देन हें । रस-सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याकारों का उदय इसी युग x 
हुआ है । काव्यशास्त्र के इतिहास में यह युग स्वर्णयुग के नाम से कहे जाने 
योग्य है | 
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. ३. काव्यतत्त्वचिन्तन युग 
आनन्दवर्धन से लेकर मम्भट तक का कालः 'काव्यतत्त्व-चिन्तन-युग' कहा 


जाता है | आनन्दवर्धन ने जिस ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की है वह इसी. . 


युग से पुष्पित एवं पल्लवित हुआ है । आनन्दवर्धन के पश्चातु ध्वनि-सिद्धान्त 


'के पोषक आचाय अभिनवणुप्त हैं। इन्होंने - 'ध्वन्यालोक' पर 'ध्वनिलोक- 


लोचन' ओर भरत के नाट्यशास्त्र पर 'अभिन बभारती' टीका लिखी है। यद्यपि 
ये दोनों टीकाग्रन्य हैं तथापि. काव्यशास्त्र के इतिहास में इनकी प्रतिष्ठा किसी 
मौलिक ग्रन्थ से कम नहीं है । अभिनवगुप्त शैवदर्शन के आचार्य थे । रस कें 
"सम्बन्ध में ये अभिव्यञ्जनावादी हैं । | 


इस युग में ध्वनि सिद्धान्त का प्रबल विरोध भी हुआ है । ध्वनि-विरोधी 
आचार्यों में कुन्तक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके ग्रन्थ का. ताम 
वक्रोक्ति-जीवितम्‌' है। कुन्तक ने ध्वनि-सिद्धान्त का समर्थन न कर, वक्रोक्ति- 
सिद्धान्त की स्थापना की है । उन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त को अपने वक्रोक्ति सिद्धान्त 
में समाविष्ट कर दिया है । उनका यह सिद्धान्त 'वक्कोक्ति-सम्प्रदाय' के नाम से 


प्रसिद्ध है । कुन्तक के पश्चात्‌ ध्वनि-विरोधी अचार्यो में सहिसभट्ट का नाम - 


आता है इन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त का खण्डन -कर 'अनुमितिवाद' की स्थापना 
की है ओर ध्वनि का अन्तर्भाव 'अंनुमान' में कर दिया | “इनके ग्रन्थ .का नाभ 


“व्यक्ति-विवेक' है ध्वनि-विरोधी अचार्यों में धनञ्जय -का : भी .नाम आता 


है । इन्होंने नाट्यशास्त्र पर “दशरूपक' नामक ग्रन्थ लिखा el. 

.. .इस युग के अचार्यो में . 'क्षेमेन्न' का स्थान अद्वितीय है। :काव्यशास्त्र- 
विषयक इनके दो ग्रन्थ “भोचित्य-विचार-चर्चा' तथा 'कवि-कण्ठाभरण' उपलब्ध 
है । इन्होंने 'ओचित्य को रस का प्राणतत्त्व बताया है क्षेमेन्द्र ने 'औचित्य- 
सम्प्रदाय' की स्थापन की । क्षेमेन्ध के पश्चात्‌ भोजराज का नाम आता है । 
भोजराज विद्वानों के आश्रयदाता तथा दानशील नरेश के रूप में अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं । काव्यशास्त्र के इतिहास में भी इनकी कम ख्याति नहीं. है । काव्यशास्त्र 


में 'सरस्वती-कण्ठाभरण' और “शंगारप्रकाश' ये दो ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 


इन्होंने सरस्वती-कण्ठाभरण में काव्य के विविध' अज्ञों (गुण, दोष, रीति, 
मलङ्कार आदि) पर विचार किया है। “श्र गारप्रकाश” ; में Rea केवल रस 
पर ही विचार किया है ओर श्यृगार को 'रसराज' कहा है। १ 
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इस युग के अन्तिम आचार्य मम्मट हैं। इनके ग्रन्थ का नाम “काव्यप्रकाश 
है.। ये ध्वनि-सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं । 
४. ससन्वय या व्याख्याकाल í 

आचार्य मम्मट से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक का समय समन्वययुग . 
या व्याख्याकाल के नाम से प्रसिद्ध है । आचार्य मम्मट ने प्रायः अपने पुर्वेवर्त्ती 
आचायों के सिद्धान्तो में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है । इन्होंने 
“काव्यप्रकाश' नामक ग्रन्थ में काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगों पर समन्वयात्मक दृष्टि 
से विचार किया है । मम्मट के पश्चात्‌ आचायों ने प्रायः व्याख्यात्मक शेली 
अपनाई है, अतः इसे “व्याख्याकाल' भी कहते हैं । इस युग के भाचार्यो में रुव्यक 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने 'अलंकार-सवेस्व' नामक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ लिखा है । इन्होंने काव्यप्रकाश पर 'काव्यप्रकाशसंकेत' नामक टीका 
लिखी है । इनके अतिरिक्त इन्होंने. काव्यशास्त्र पर और ग्रन्थ लिखे हैं। रुय्यक 
के पश्चात्‌ आचार्य हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' नामक काव्यशास्त्र का ग्रन्थ 
लिखा है । इनके पश्चात्‌ जयदेव ने 'चन्द्रालोक' नामक ग्रन्थ लिखा है। इसमें 
उन्होंने काव्य के विविध अंग गुण, दोषं, अलंकार'आदि पर विचार किया है । 
जयदेव अलंकारवाद के पुर्ण समर्थक थे । 

इस युगं के आचायों में विश्वनाथ का नाम्‌ बड़े भादर से लिया जाता है । 
इनका 'साहित्यपंण' अलंकार-शास्त्र का सवं मान्य ग्रन्थ है। इनकी सबसे बड़ी 
विशेषता है कि इन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धान्त के साथ-साथ नाट्य-विषयों पर 
भी विचार किया है । 

_ इस युग में रूपगोस्वामी एक आचायं हुए हैं जिन्होंने रस के विषय में अनेक 
नवीन कल्पनाएँ की हैं । इनके काव्यशास्त्र-विषयक तीन ग्रन्थ है--(१) उज्ज्वल- 
नील-मणि, (२) भक्तिरसामृतसिन्धु, (३) नाटक-चन्द्रिका । इनके पश्चात्‌ कवि 
कणंपुर्ण का अलंकार-कोस्तुभ तथा केशवमिश्र का अलंकार-शेखर काव्यशास्त्र 

` के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माने जाते हैं । इस युग के आचायों में अप्पयदीक्षित बहुमुखी 
विद्वान्‌ थे । इन्होंने लगभग Yoo ग्रन्थ लिखे है, 'काव्यशास्त्र में इनके तीन 
ग्रन्थ हैं--(१) कुवलयानन्द, (२) चित्रमीमांसा, (३) वृत्तवात्तिक । इस युग 
के अन्तिम आचायं पण्डितराज जगन्नाथ हैं । इनका ग्रन्थ 'रस-गद्भाधर' 
के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके सारे उदाहरण 
स्वरचित हैं । अपूर्ण होने पर भी विवेचना की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त 
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[Xi] | 
महत्त्वपूर्ण है । इस युग में प्राचीन ग्रन्थों पर अनेक टीकाएँ एवं व्याख्याएं लिखी | 


गई हैं | 4 
५. आधुनिक युग . | 
पण्डितराज जगन्नाथ 
आचार्यों में आशाधर भट्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन 
उपलब्ध हैं--- 
१--क्रोविदानन्द 
. २--अलंकारदी पिका 


३--त्रिवेणिका 5 Sis | 
त्रिवेणिका इनकी सबसे महत्त्वपूर्ण रचना है । इसमें उन्हे शब्दशाक्तियो 


पर विचार किया है । अलंकारदी पिका में अलंकारों पर विवेचन है । इस युग वे 

आचार्यो में विश्वेश्वर पण्डित का स्थानः महत्त्वपूर्ण है । इनका प्रमुख. Wet 

'अलंकार-कोस्तुभ' है । इसमें उन्होंने पण्डितराज जगन्नाथ एवं अप्पयदीक्षित १ 

मतों का बड़ी प्रोढता के साथ खण्डन किया है । इसके अतिरिक्त इनके चार अन 

ग्रन्थ भी हैं-“रसचन्द्रिका, अलंका रप्रदीश, अलंका रमुकतावली और कवीन्द्रकण्ठां 

भरण । इनके पश्चातु काव्यशास्त्र के आचार्य नरसिंह कवि का नाम आता है) 

मे 'अभिनव कालिदास” की उपाधि से विभूषित थे । इन्होंने 'तागराजयशोभूषणं 

नामक काव्यशास्त्र का ग्रन्थ लिखा हूँ | ह | 

इस प्रकार संस्कृत-साहित्य के इतिहास में काव्यशास्त्र का महत्त्वपूर्ण स्था' 

है । काव्य को सरस बनाने तथा उसमें सौन्दर्य लाने के लिए काव्यशास्त्र व 

. उपादेयता ग्राह्य है । काव्य कलात्मक एवं ग्राह्म तभी हो सकता है, जब उस 

रस, अलंकार, गुण आदि का समुचित चित्रण हो और रसालंकारादि का सर 

चित चित्रण विना काव्यशास्त्र के ज्ञान के नहीं a सकता । राजशेखर ने इस 

उपयोगिता के वशीभूत होकर इसे वेद का सप्तम अंग स्वीकार किया है-- 
“उपकाकरत्वादलंकारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः 

प्रश्न २--प्राचीनकाल से आनन्दवर्धन के समय तक काव्यशास्त्र की | 

का विवरण प्रस्तुत कीजिये । | 

अति प्राचीनकाल से भानन्दवधंन तक काव्यशास्त्र के अनेक आचार्य हु 

किन्तु उत सब की कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं हैं । राजशेखर ने काव्यमीमा। 

में प्राचीन आचार्यो का उल्लेख किया. है | उनके अनुसार काव्यशास्त्र 


के पश्चात्‌ यह युग प्रारम्भ होता है | इस युग के 
की तीन रचनाएँ। 
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प्रारभ्भ ईश्वर से हुआ है मर्ग विं तिरि वि indie 93a, विः काथ्वेशास्त्रऑसप्रेयसण्याचा य 
हैं । उन्होंने काव्यशास्त्र का प्रथम उपदेश ब्रह्मा आदि शिष्यों को दिया और | 
ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को पढ़ाया । उनमें सरस्वती का पुत्र काव्यपुरुष ने | | 
एक था । उसी ने तीनों. लोक में काव्यशास्त्र का प्रसार किया । काव्यपुरुष भी | 
काव्य-विद्या को अठारह भागों में विभक्त कर सहस्ताक्षादि अठारह शिष्यों को 
पढ़ाया । इन शिष्यों ने गुरु द्वारा प्रदत्त काव्यविद्या के अठारह AP पर 
अठारह ग्रन्थों का निर्माण किया-- 

“सहस्राक्ष ने कविरहस्य का, उक्तिगर्भ ने औवितक का, सुवर्णनाभ ने रीति- 
निर्णय, प्राचेतायन ने अनुप्रास का, चित्राङ्गद ने यमक और चित्रकाव्य का, | 
शेष ने शब्दश्लेष का, पुलस्य ने वास्तव का, औपकायन ने औपम्य का, पाराशर | 
ने अतिशय का, उतथ्य ने अर्थश्लेप का, कुवेर ने उभायालङ्कारिक का, कामदेव ने 
विनोद का, भरत ने रूपक, नन्दिकेश्वर ने रस का, धिषण ने दोषाधिकरण 
का, उपमन्यु ने गुणोपादानिक और कुचुमार ने औपनियदिक का पृथक-पृथक 
शास्त्रों के रुप में वर्णन किया है | Be 

इन आचायों में अधिकांश आचार्यो के अस्तित्व का पता नहीं चलता । 
कामसूत्र में 'सुवर्णनाभ' और 'कुचुमार' का काव्यशास्त्र के आचार्य के रूप में 
उल्लेख है | कामसूत्र में आचार्य नन्दिकेश्वर का संगीत एवं अभिनय के आचायय 
के रूप में उल्लेख है ओर HOTTA प्रणेता के रूप में भी उल्लेख है । भरत 
का रूपक विषयक ग्रन्थ उपलब्ध ही है | लेष आचारों के सम्बन्ध में कुछ संकेत 
प्राप्त नहीं होता । 
नन्दिकेश्वर 

काव्यमीमांसा में नन्दिकेश्वर को रस का प्रतिष्ठापक बताया गया है । 
उनका रस-विषयक ग्रन्थ तो नहीं मिलता; किन्तु अभिनवगुप्त ने उनके मत का 
उल्लेख अभिनव-भारती में किया है। भावश्रकाशन के अनुसार नन्दिकेश्वर 

भरत के गुरु थे । भगवानु शिव के आदेश से उन्होंने भरत को नाट्य की शिक्षा 

दी थी । नन्दिकेश्वर के “नन्दिकेश्‍वर-कारिका' नामक ग्रन्थ के अस्तित्व का 

पता चलता है | किन्तु वह उपलब्ध नहीं है । उनके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं--- 

(१) अभिनयदपेण (२) भरतार्णव । इनमें अभिनयदर्पण अभिनयपरक ओर 
` भरतार्णव संगीतपरक ग्रन्थ है। i 


NS 


CC-0. j i 
(८-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 
[£ srr] 
भरत ` a 
भरत का नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसमें रस- 
` सिद्धान्त का प्रतिपादन “ किया गया है । इसका मुख्य विषय नाट्य-विवेचन है, 
किन्तु साथ-साथ अलङ्कारशास्त्र, छन्दशास्त्र, सङ्गीतशास्त्र आदि विषयों पर भी 


विचार किया गया है | नाट्यशास्त्र में काव्यशास्त्र से सम्बन्धित रस अलङ्कार 
गुण, दोष, वृत्ति आदि विषयों पर विचार किया गया है । 


नाट्यशास्त्र में रस तथा उसके अङ्ग भावादि . का विस्तृत विवेचन है। 


भरत रस-सिद्धान्त के प्रवत्तेक कहे जाते हैं । उन्होंने चार अलङ्कार, दस गुण 
` तथा' दस दोषों का भी निरूपण किया है । भरत ने दोषाभाव को गुण रूप 
माना है | इस प्रकार नाट्यशास्त्र में नाट्यविषयो के अतिरिक्त काव्यशास्त्रीय 
विषय पर भी विचार किया गया है । 
अग्निपुराण fa ; 
नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ काव्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थ अग्निपुराण है afa- 
पुराण में काव्यशास्त्रीय तत्त्वों पर विस्तृत विवेचन किया गया है । इसमें काव्य 
के स्वरूप, रस, अलङ्कार, गुण, दोष, आदि विषयों पर विचार किया गया है । 
अग्निपुराण को काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है । इस प्रकार 
भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में अग्निपुराण . का महत्त्वपूर्णं स्थान है । 
मेधाविन्‌, ` 
भामह ने अपने काब्यालंकार में मेधाविन्‌ का उल्लेख किया है। भामह के 
` अनुसार मेधाविनु ने उपमा के सात दोषों का निरूपण किया है । नमिसाधु ने 
Bae के काव्यालंकार की टीका में मेधाविनु का उल्लेख किया है । उपमा के 
दोष निरूपण का श्रेय मेधाविच को है। मेधाविनु काव्यशास्त्र के एक महानु 
आचार्ये थे । इनका कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं है । 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण | 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण में कला एवं नाट्यशास्त्र के निरूपण के साथ-साथ 
काव्यशास्त्र का भी निरूपण है । इसमें महत्त्वपूर्ण १८ अलंकारों का विवेचन है, 
किन्तु उनमें उपमा का निरूपण नहीं है । 
भामह 


भामह काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध एवं प्रमुख आचार्य हैं । ये अलंकार-सम्प्रदाय 
.के प्राचीनतम आचार्य माने जाते हैं । भामह के ग्रन्थं का नाम 'काव्यालंकार' 
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है । इसमें काव्य-प्रशंसा, काव्य-लक्षण, काव्यभेद तथा काव्यदोष-निरूपण के 
साथ-साथ अलझ्धारों का भी विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त इसमें न्याव- 
निर्णय भौर शब्दशुद्धि पर भी विचार किया गया है। भामह अलझ्धार-सम्प्रदाय 
के प्रतिनिधि आचायं हैं । 
दण्डो । 
भामह के पश्चात्‌ दण्डी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, दण्डी के ग्रन्थ का 
नाम 'काब्यादशं' है, इसमें तोन परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण, 
काव्यभेद, रीति, गुण एवं कवि के आवश्यक गुणों का विवेचन किया गया है । 
द्वितीय परिच्छेद में सोदाहरण ३५ भलंकारों का वर्णन है । तृतीय परिच्छेद में 
यमक एवं चित्रबन्ध का विशद विवेचन है । दण्डी ने गुणों एवं अलङ्कार दोनों 
का विशद निरूपण किया है, भतः उन्हें किसी एक सम्प्रदाय का भाचायं नहीं 
कहा जा सकता । _ ै 
उद्भट bei ae 
काव्यशास्त्र के इतिहास में उद्भट का महत्वपूर्ण स्थान है । ये 'अलङ्कार- 
सम्प्रदाय' के प्रतिनिधि आचारय हैं । इनके ग्रन्थ का नाम 'काव्यालङ्कार-सार- 
संग्रह? । इसमें इन्होंने ४१ अलङ्कारों का विवेचन किया है । इन्होंने भामहोक्त 
` कुछ TAS को छोड़ दिया है और छह अलङ्कार अधिक निरूपित किये हैं । 
उद्भट ने पुनरुक्तवदाभास, काव्यलिङ्ग, दृष्टान्त ओर सङ्कूर ये चार नये अलं- 
gre सम्मिलित किये हैं | उद्भट श्लेष के दो प्रकार मानते हैं--शब्दश्लेष 
और अर्थश्लेष और इन दोनों को वे अर्थालङ्कार में परिगणित करते हैं। 
इसके अतिरिक्त उद्भट ने “भामह-विवरण' नामक ग्रन्थ भी लिखा है | 
वामन | 
उद्भट के पश्चात्‌ काव्यशास्त्र में वामन का विशिष्ट स्थान है । वामन ने 
रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार कर एक नये सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया 
है जो 'रीति-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है । इनके ग्रन्थ का नाम 'काव्या- 
` लङ्कारसूत्र' है । इसमें उन्होंने काव्य-लक्षण, काव्यभेद, काव्यदोष, गुण तथा 
अलङ्कारों का विवेचन किया है । वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है 
(रीतिरात्मा काव्यस्य) । विशिष्ट पद-रचना को रीति और गुण को विशेष कहा 
है। इन्होंने सर्वप्रथम गुण और अलङ्कारो में भेद स्थापित किया है तथा वेदर्भी, 


TA और पाञ्चाली ये तीन रीतियाँ मानी हैं ओर वक्रोक्ति को अर्थालङ्कार ' 
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मात्र माना है । इन्होंने उपमा को मुख्य अलंकार माना है, अन्य समस्त अलं 
कारों को उपमा का प्रपञ्च माना है । 
रुद्र 


wae अलंकार-सम्प्रदाय के प्रमुख आचाय हैं। इनके ग्रन्थ का नाम' 
'काव्यअलंकार' है । इसमें काव्यशास्त्र के सभी अङ्गों पर विचार किया गया 
है। किन्तु उन्होंने अलंकारों को अधिक महत्त्व दिया है । इन्होंने सर्वप्रथम 
वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष के रूप में अलंकारों का विभाजन किया 
है । नौ रसों के अतिरिक्त प्रेयान्‌ नामक दसवां रस स्वीकार किया है । इन्होंने 
रीतियों को कोई महत्त्व नहीं दिया हैं । इन्होंने भाव” नामक एक नवीन. अलं- 
कार की कल्पना. की हैं। : 
आनन्दवर्धन | 
आनन्दवर्धन ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचाय कहे जाते हैं । उन्होंने | 
घ्वति-सिद्धान्त की स्थापना कर भालोचनाशास्त्र में एक नवीन दिशा प्रदान की | 
है । दर्शन-शास्त्र में ag तवादी शंकराचार्य का जो स्थान हैं, अलंकारशास्त्र | 
में बही स्थान आनन्दवर्धन का है। इनके ग्रन्थ का नाम 'ध्वन्यालोक' है | इसमें | 
चार उद्योत हैं। इसमें cate fears का प्रतिपादन है । काव्यशास्त्र के इतिहास 
में ध्वन्यालोक का महत्त्वपुर्ण स्थान है । अभिनवगुप्त ने इस पर “लोचन? नामक] 
टीका लिखी है । 
प्रश्‍न FAA आनन्दवर्धन के जोवन-चरित तथा समय पर प्रकाश! 
डालते हुए उनकी कृतियों का परिचय दीजिये १ 
अथवा 
ध्व न्यालोक के रचयिता एवं रचनाकाल पर प्रकाश डालिए। 
घ्वति-सिद्धांत के प्रवत्तंक आचार्य आनन्दवधन का काव्यशास्त्र के इतिहासं 
में महत्त्वपुर्ण स्थान है | व्याकरणशास्त्र के इतिहास में जो महत्त्व पाणिनि का 
भौर वेदाम्तदर्शन में जो महत्त्व आचार्य शंकर का है, काव्यशास्त्र के इतिहास 
में वही महत्त्व आनन्दवर्धन को प्राप्त है । उन्होंने ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना क | 
आलोचनाशास्त्र को एक नवीन दिशा प्रदान की । 
आचार्य आनन्दवर्धन के वंश एवं देश-काल के सम्बन्ध में कोई प्रब 
«प्रमाण उपलब्ध नहीं है । केवल कुछ संकेत यत्र तत्र प्राप्त होते हैं sie 
इतिहासकार कल्हृण ने राजतरङ्गिणी में लिखा है-- ु 
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सुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्ध न: | 
प्रथां रत्वाकरश्चागात्‌ साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥ 
उपयुक्त उद्धरण से ज्ञात होता है क़ि आनन्दवर्धन काश्मी रनरेश अवन्तिवर्मा 
के सभापण्डितों में से एक थे और उस समय के कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके 
थे । इन्हें “राजानक' की उपाधि प्राप्त हुई थी जो प्रायः कश्मीरी विद्वानों को 
सम्मानार्थ प्राप्त होती रही है । इनका जन्म कश्मीर के एक ब्राह्मण-परिवार 
में हुआ था । इनके पिता का नाम “नाणोपाध्याय' था । ध्वन्यालोक की एक 
पाण्डुलिपि में तृतीय उद्योत के अन्त में उन्होंने अपने को 'नोण' का पुत्र 
बताया है— 
“एयत्पितुश्च 'नोण' इति नामासीदित्येतत्प्रणोत देवीशतकतो ' प्रतीयते । ` 
'देवीशतक' के १०१बें श्लोक से ज्ञात होंता है कि आनन्दवर्धन 'नोण' 
पुत्र थे और उन्होंने देवीशतक की रचना 'विषमबाणलीला' और 'अजु नचरित' 
के बाद में की थी । आचार्य हेमचन्द्र ते भी काव्यानुशासन में आनन्दवर्धन का 
“नोण' के पुत्र के रूप में उल्लेख किया है । ये अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, आलोचक, 
कवि तथा व्याकरणशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान्‌ थे । , 
आनन्दवर्धन के गुरु का नाम सहृदय” था । उन्होंने अपने गुरु (सहृदय) के 
मनःतोष के लिए ध्वनि के स्वरूप की व्याख्या की है, जैसा कि निम्न उद्धरण 
से ज्ञात होता है--- 3 
तेन ब्रूमः सहृदयसनः प्रीतये तत्स्वख्पम्‌ । --(ध्वन्यालोक १।१ ) 
‘agama: प्रीतये’ की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार कहते हैं--रामायण- 
` महाभारत प्रभूतिति लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानामानन्दो 
मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते ।' अर्थात्‌ रामायण, महाभारत आदि | 
लक्ष्य ग्रन्थों में ada प्रसिद्ध व्यवहार को लक्षित करने वाले सहृदय (अपने गुरु) | 
के चित्त में आनन्द (आनन्दवर्धन) प्रतिष्ठा को प्राप्त करें लोचनक्रार भभि- | 
नवगुप्त ने उक्त वाक्य में आनन्द का अर्थ आनन्दवर्धन ही किया है (आनन्द | 
इति च ग्रन्थकृतो नास) | उदयोत्तुद्ध ने कोमुदी में लोचनकार के मङ्गलाचरण | 
के अन्तिम पद की व्याख्या करते हुए लिखा है-- | 


(यदि वा कविशब्दे waste कवयः सहृदया गृहीता सहूदयाशब्देनानन्द | 
वर्धनाचार्य:, ततश्च देवात्मच्वे गुरेनमस्कारो$पि अनुसहितर्शप भवति ।” 
इस व्याख्या से भी ‘agen’ व्यक्तिवाचक ही प्रतीत होता है ओर उपयु क्त 
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कथन का यही अर्थं निकलता है. क्रि. वे. आनन्दवर्धन, इस शास्त्र के द्वारा सहृदय 
„(अपने गुरु ) के हृदय में प्रतिष्ठा (स्थिति) को प्राप्त होवे (स आनन्दवर्धेनश्चायं 
एतच्छास्त्रद्वारेण सहृदयहृदये तिष्ठं") इस प्रकार 'सहृदय” आनन्दवर्धन 
“ के गरु प्रतीत होते हैं जिनके मनस्तोष के लिए उन्होंने ध्वनि के स्वरूप की 

व्याख्या की. है । 
कन्तु कुछ विद्वान्‌ उपयूक्त विचार से. सहमत नहीं हैं। उनका कहना है 


कि उक्त वाक्य में agaa शब्द व्याक्तिवाचक नहीं है । यहाँ agaa का अर्थं 
रसिकजन है, अर्थात्‌ मैं रसिकजनों के मनस्तोष लिए ध्वनि के स्वरूप की 
व्याख्या करता हूँ। लोचनकार ने सहृदय पद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
जो अपने हृदय में वण्यं-विषय से. तन्मय होने की. क्षमता रखते हैं. ओर उसमें 
तन्मय हो जाते हैं, उन्हें 'सहृदय' कहते हैं.। इस प्रकार सहृदय का अथं व्यक्ति- 
वाचक न होकर रसिकजन है । भट्टनायक के 'सहृदयदपंण” नामक ग्रन्थ से यही 
तात्पये निकलता है कि “सहृदयदपंण सहृदय अर्थात्‌ रसिक-जनों के भावों का 
दपण है । . 
समय 

आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्भट का निर्देश किया है (तत्र भवद्भिः 
भट्टोद्‌भटादिभिः) । उद्भट का समय आठवीं शताव्दी का उत्तराद्धं माना जाता 


है । भतः आनन्दवर्धन का समय आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ होना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक की वृत्ति में उद्धई-- 


अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः 
अहो देवगतिः कोहक्‌ तथापि न समागमः ।। 
शलोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 
वामनाभिप्रायेणायमाक्षपः भामहाभिप्रायेण ते समासोक्तिरित्याशयं मनसि 
गृहीत्वा सामासोक्त्य क्षेपयोरिदमेकोदाहरणं व्यतरत्‌ ग्रन्थकृत्‌ ।” 
अर्थात्‌ उक्त उदाहरण में वामन के अनुसार आक्षेप अलंकार है भौर भामह 
के अनुसार समासोक्ति अलंकार है । अतः मैंने इन दोनों अलंकारों का एक ही 
उदाहरण दिया है । अभिनव के इस कथन से प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन 
भी वामन से परिचित थे । इससे आनन्दवर्धन. वामत के परवर्ती सिद्ध होते हैं । 
वामन का. समय Soo So के आस-पास माना जाता है। अतः आनन्दवर्धन 
का समय इसके पश्चात्‌ का होगा । 
राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में आनन्द वधेन को उल्लेख किया है (प्रतिभा- 
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व्युत्पत्यो: प्रतिभा श्रेयसी इत्यानन्द:) । इसके अतिरिक्त जल्हण ने भी सुक्ति- 
मुक्तावली में राजशेखर के नाम से एक एलोक उद्धूत किया है, जिसमें आनन्द? 
` वधेन को ध्वनि का प्रतिष्ठाता बताया गया है-- ६ 


. ध्वनिनातिगंभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना | 
आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धन: ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि आनन्दवर्धन राजशेखर से पहले हुए हैं । राजशेखर 
का समय ६०० ई० से ६२५ ई० के आस-पास माना जाता है, अतः आनन्द- 
aĝa को इसके पूर्वे होना चाहिए । 
अभिनवगुप्त ने लोचन में ध्वन्यालोक वृत्ति में.कथित 'तथा चान्येन कृत 
एवात्र श्लोकः' वाक्य के अन्येन' पद की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
तथा चान्येनेति--ग्रन्य कृतूसमानक़ालमाविना मनोरथनग्ना कविना | 
इस प्रकार लोचनकार अभिनवगृप्त के अनुसार मनोरथ कवि भआनन्ददधेन 
के समकालीन थे । मनोरथ कवि का उल्लेख कल्हण ने राजतरङ्गिणी में राजा 
जयापीड़ के राजकवि के रूप में किया है । 
सनोरथः शङ्कदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथ | 
बभूवु कवयस्तस्य . वामानाद्याश्च मन्त्रिणः | 
यदि ये मनोरथ कवि वही मनोरथ हैं और जयापीड़ भी वही जयापीड़ हैं 
तो यह सिद्ध हो जाता है कि आनन्दवर्धन का समय ८०० fo के आस-पास 
मानना पड़ेगा | किन्तु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंक्रि उक्त श्लोक 
से मनोरथ कवि वामन के समकालीन सिद्ध होते हैं । वामन जयापीड़ के मन्त्री 
रहे हैं, भतः मनोरथ भी उन्हीं के समकालीन थे । अभिनवगुप्त ने मनोरथ: को 
आनन्द के समकालीन बताने में कुछ भ्रांति की- होगी अथवा ये . कोई अन्य 
. मनोरथ कवि रहे होंगे, जिनका उल्लेख लोचन में भभिनवगृप्त ने किया है। 
` ` ` कल्हण के अनुसार आनन्दवर्धन कश्मीर नरेश महाराज अवन्तिवर्मा के 
राज्य में कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे-- 
सुक्ताकणः शिवस्वामो कविरानन्दवर्धनः | 
प्रथां रत्नाकरश्चागात्सस्राज्येऽवन्तिवर्मणः । 
| (राजतरङ्गिणी (५1५४) 
अवन्तिवर्मा का समय ८५५-८८३ ई० माना गया है; अतः आनन्दवर्धन का 
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का समय इसी के आस-पास, अर्थात्‌ & वीं शताव्दी का उत्तराद्धे मानना 
अधिक थुक्तिसंगत प्रतीत होता है । 
ग्रन्थ ० 
आनन्दवर्धन व्याकरण, दर्शन, काव्यशास्त्र आदि अनेक विषयों के विद्वान्‌ 
थे । इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना को थी-- 

१--ध्वन्यालोक 

२--देवीशंतक _ 

३--विषमबाणलीला 

४--अजू नचरित 

५--धर्मोत्तमा विवृत्ति 

६--तत्वालोक 

ध्वन्यालोक इनकी कोति का आधारस्तम्भ है । इसमें कुल चार उद्योत हैं । . 
प्रथम उद्योत में ध्वनि, ध्वनि विरोधी प्राचीन आचार्यों के मतों का खण्डन 
तथा ध्वनि के स्वरूप. पर विचार किया गया है । द्वितीय sata में ध्वनि के 
भेद, रस गुण तथा अलझ्भारों का विवेचन हे । तृतीय उद्योत में व्यंजक की 
दृष्टि से ध्वनि-भेद, रीति एवं वृत्तियों पर विवेचन किया गयाहै । चतुर्थ उद्योत 
में ध्वनि के प्रयोजन तथा महत्त्व पर विचार किया गया है । ३ 

'देवीशतक' भगवती दुर्गा की आराधना के लिए लिखा है। यह काव्य- 
माला में प्रकाशित है । देवीशतक पर कैयट ने टीका लिखी हँ । 'विषसबाण- 


लीला तथा “अजुनचरित' ये दोनों ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । केवल ध्वन्यालोक 
ही इनका उल्लेख पाया जाता है-- 


(१) यथा aaa बिषमबाणलीलायामसुरपराक्रमे कामदेवस्य | 
(ध्वन्यालोक २।२७ की वत्ति) 
(२) एतच्च मदीपेऽज्ुनच रितेऽञ्रुनस्य पातालावत रणप्रसंगे ANTA 
प्रदशितम्‌ । (ध्व० ३।२५ कीवृत्ति) 
'धर्मोत्तमा' धर्म कीति क प्रमाण विनिश्चय की टीका है । इस पर आनन्द- 
वर्धन ने विवृत्ति लिखी हे । इसका उल्लेख लोचनकार भभिनवगृप्त ने तृतीय 
उद्योत के अन्त में किया है । इसके अतिरिक्त भभिनवगुप्त ने लोचन में आनन्द- 

वर्धेत के 'तत्त्वालोक नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया हूँ । 

एतच्च ग्रन्यकारेग तत्त्वालो रे बितत्योक्तम्‌ | (ध्वन्यालोक ४1५) 
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प्रश्न ४--क्या आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक की कारिका एवं वृत्ति दोनों के 

रचयिता है ? - 
अथवा 

क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक हो व्यक्ति हैं या दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति हें | 

ध्यन्यालोक में तीन भाग हैं--कारिका, वृत्ति, और उदाहरण | अब प्रश्न 
यह उठता है कि क्या कारिका, वृत्ति और उदाहरण तीनों के रचयिता एक 
ही व्यक्ति है । इनमें उदाहरण तो प्रायः अन्य ग्रन्थों से संग्रहीत हैं, किन 
कारिका एवं बृत्ति के विषय में पर्याप्त विवाद है कि क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति 
की रचनाएँ हैं ? कुछ विद्वानों के अनुसार कारिकाकार और वृत्तिकार एक 
ही व्यवित आनन्दवद्धेन हँ । कुछ विद्वानों का मत है कि कारिकाएँ arcadia से 
पूर्व किसी अन्य विद्वान्‌ की लिखी हुई हैं और आनन्दवर्धन ने'उस पर वृत्ति 
लिखी है । दोनों पक्षों के आचार्य बाह्य और भाभ्यन्तर आधारों को प्रस्तुत 
करते हैं । म. म..काणे द्वारा सम्पादित संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास' 
नामक ग्रन्थ में इस विषयं पर पर्याप्त विचार किया गया है । यहाँ उन्हें संक्षेप 
में प्रस्तुत किया जा रहा है | 

सर्वप्रथम वुलर ने इस कथन को उठाया कि कारिकाकार और वृत्ति- 
कार दोनों अलग-अलग हैं । Ao Ho काणे तथा प्रो० सोवनी आदि विद्वानों ने 
इसका समर्थन किया था । Ao मऽ काणे दोनों की भिन्नता प्रतिपादित करते के 
लिए लोचन से कुछ उद्धरण. प्रस्तुत करते हैं । अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक- 
लोचन में व॒त्तिकार के लिए ग्रन्थकृत्‌’ और कारिकाकार के लिए 'मूलग्रन्थकृत्‌ 
शब्द का प्रयोग किया है-- — 

आनन्द इति ग्रन्थकृतो नाम, तेन स एवानन्दवर्धनाचार्यः इत्यादि’ 

"लोचन 

'सामासोत्त्याक्षेपपोरेकमेवोदाहरणं व्यतरद्‌ WATT लोचन 

प्रतिपादतम्‌' (cara. १६६) शब्द की व्याख्या करते हुए लोचतकार कहते 
_ हुँ—'अस्मन्सुलग्रन्यकृतेत्यरथः । 

इस प्रकार उपयु क्त उदाहरणों से प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त ने लोचन 
में सब जगह वृत्तिकार के लिए ग्रन्थकृत्‌? कहा है और कारिकाकार के लिए 
मूर्त्य आ१० १ इस! कार Oe tT aT चे" अंगु MRR 
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वृत्तिकार अलग-अलग हैं । इसके अतिरिक्त दोनों. के पार्थक्य के कुछ ओर भी 
उदाहरण लोचन में मिलते हैं; जसे | - 
(क) 'उक्तमेव ध्वनिस्वरूपतदाभासविवेकहेतुततया कारिकाकारोऽनुंबदती- 
त्यभिप्रामेण वृत्तिकृदुपस्कारं ददाति | (लोचन २1३३) 
(ख) 'एतत्‌ तावत्‌ त्रिभेदत्त्व॑ न कारिकाकारेण कृतम्‌, वृत्तिकारेण तु 
` दशितम्‌, न Sarat वृत्तिकारो भेदध्रकटनं करोति” त 
(ग) 'कारिकाकारेण पुरव” व्यतिरिक sm qararan: | वृत्तिकारेण 
“अन्वय: पूर्वमुपात्तः | $ 
(घ) 'यथोचित्यागंस्तथा दशितसेवाग्र' वृत्ति पर. लोचनकार अभिनवः 
गुप्त कहते हैं--दर्शितमेवेति कारिकारेणेति भूतत्प्रययः' | 
उपयु क्त उद्धरणों से कारिकाकार और वृत्तिकार की भिन्नता सिद्ध होती 
है । कारिकाओं का निर्माण पहले हो चुका था और वृत्त की रचना बाद में 
हुई | अब प्रश्‍न यह उठता है कि कांरिकाकार और वृत्तिकार यदि अलग-अलग 
हैं तो कारिकाकार कोन है ओर वृत्तिकार कोन है । ध्वन्यालोक के अन्त में 
वृत्तिकार ने स्वयं अपने को आनन्दवर्धन कहा है-- 
_ तद्‌ व्याकरोदू सहृदयोदयलाभहेतोः 
i आनन्दवर्धन इति प्रथितभिधान ॥ ट 
इस कथन से सिद्ध होता है कि आनन्दवर्धन ही वृत्तिकार हैं । अब कारिका 
कार कौन है ? इस पर विचार करना हैं। प्रो, सोवानी कारिकाकार का 
नाम 'सहृदय' बताते हैं । भभिधामातृकावृत्ति के रचयिता मुकुलभटूट उनके 
शिष्य प्रतिहारेन्दुराज ‘agea’ का ध्वन्यालोककार' के रूप में उल्लेख करते 
हैं । उनके अनुसार “सहूदय' समस्त ग्रन्थ के रचयिता है। मुकुलभट्ट का 
कथन है— 
'तथाहि तत्र विवक्षितांन्यपरता सहृदयैः काव्यवर्त्मनि निरूपिता ।' 
इससे सिद्ध होता है.कि मुकूलभट्ट के समय में ध्वनि एक सिद्धान्त था । 
जिसका ‘agen’ ने निरूपण किया था | इसी प्रकार मुकुलभट्ट के शिष्य प्रति- 
हारेन्दुराज ने भी लिखा है। ˆ ` ˆ ` :. । ; 
“नु यत्र काव्ये सहृदय हृदयाह्वादिन: प्रधानभूतस्य स्वशब्दव्यापारास्पृष्टत्वेन 
प्रतीयमानेकरूपंस्याथंस्य सद्भावः तत्र तथाविधार्था भिव्यक्तहेतु: काव्यजीवितभूत: 
कश्चित्‌ सहृदयेधवनिर्नाम व्यञ्जकत्वभेदात्मा काव्यध्मोऽभि हितः ।” 
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ध्वन्यालोक में भो कई जगह 'सहृदय' का उल्लेख है जिससे “सहृदय. शब्द 
की व्यक्तिवाचकता सिद्ध होती है जैसे-- 
. 'सहुदयानाभानन्दो लभतां प्रतिष्ठाम्‌’ 
उपयुक्त कयन से. प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन के गुरु सहृदय ने 
कारिकाओं की रचना की थी आनन्दवर्धन ने उस पर वृत्ति लिखी । इसके 
अतिरिक्त ध्वन्यालोक के अन्तिम श्लोक में भी “सहृदय का उल्लेख है । 
(सहृदयोदयलाभहेतो:) । इस प्रकार ध्वन्यालोक के अनुसार भी कुछ विद्वानों 
ने 'सहृदथ” को कारिकाकार माना है | भभिनवगुप्त ने लोचन की प्रस्तावना के 
द्वितीय श्लोक में लिखा है-- | j 
“सरत्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयतात्‌' 
उक्त श्लोक में प्रयुक्त 'सहृदय' शब्द ग्रन्थकार के नाम का द्योतक al 
“सरस्वती का तत्त्व कवि सहृदय है' इससे प्रतीत होता है कि कारिकाकार का 
नाम॒'सहृदय' रहा होगा और उनके काव्य नाम 'सहूदयालोक! या 'सहृदय 
कारिका । बाद में आनन्दवर्धेन ने इस पर 'गालोक' ध्वन्यालोक या काव्यालोक 
नामक वृत्ति लिखी । इस प्रकार उपयूक्त प्रमाणों के आधार पर कारिका और 
वृत्ति के रचयिता अगल-अगल प्रतीत होते हैं। | 
` डा० मूर्ति, डा० मुकर्जी, डा० भट्टाचायं आदि विद्वान्‌ कारिकाकार और 
वृत्तिकार को एक व्यक्ति मानते हैं। प्राचीनकाल में विद्वानों में यह परम्परा i 
रही है कि जो विद्वान्‌ अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए सूत्र या कारिका 
लिखते थे, वे उनकी वृत्ति भी लिखते थे । अतः कारिका और वृत्ति दोनों के 
` लेखक एक ही व्यक्ति आनन्दवर्धन हैं । आनन्दवर्धन के दोनों के कत्तृ त्व होने के 
निम्न प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 
अभिनवगुप्त ने लोचन में 'सहूदयानामानन्दो मनसि लभातां प्रनिष्ठां' की 
व्याख्या करते हुए 'आनन्द' पद का अथे तो आनन्दवर्धन किया है किन्तु ‘agen’ 
-का अर्थ व्यक्त नहीं किया है; बल्कि इस ग्रन्थ के रचयिता आनन्दवर्धन को 
“सहूदय-चक्रवती कहा है-- बे 
ˆ आनन्द इति ग्रन्थकृतो नाम | तेन स आनन्दवर्धनाचार्य एतच्छास्त्रद्वारेण 
हृदय हृदयेषु प्रतिष्ठां गच्छत्विति भावः। “` "“तस्य मनसि प्रतिष्ठा 
एवंविधमस्य मनः, सहृदय-चक्रवर्ती खल्वयं ग्रन्यक्कत्‌ इति यावत्‌ । 
२ l (ध्वन्यालोक लोचन ११) ` 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 


[SE 2] 


Ho Ho काणे आदि विद्वान्‌ लोचन में उद्ध.त 'सहृदय” को कारिकाओं का 
रचयिता मानते हैं; किन्तु काव्यशास्त्र में 'सहूदय” शब्द व्यक्तिवाचक नहीं, वहिक 
विशेषण पद है । जेसा कि लोचनकार ने लिखा है-- 

Qai काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्‌ विशदीभूते मनोगुकुरे वर्णनीयतन्मयी- 
अवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहूदयाः | 
अर्थात्‌ काव्यानुशीलन के अभ्यास से स्वच्छ मनरूपी दर्पण में बर्ण्य-वस्तु के 
साथ तन्मय होने की योग्यता होती है वे हृदय से. वण्यं-वस्तु के साथ तन्मय 
होने वाले सहृदय होते हैं । इसके अतिरिक्त आनन्दवर्धन ने भी agaa का अर्थ 
काव्यरसिक किया है-- 
“सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः 
(ध्वन्यालोक ३।४८ की वृत्ति) 
उपयु क्त कथन से प्रतीत होता है कि agaa किसी व्यबित-विशेष का नाम 
नहीं है बल्कि काव्य के रसिक जन को सहृदय कहते हैं। अतः कारिकाओं का 
रचयिता सहृदय नामक कोई व्यवित नहीं है । जल्हण को सूक्तिमुक्तावली में 
राजजेखर के नाम से एक श्लोक उद्धत है । बताया गया है कि आनन्दवर्धन ते 


ध्वनि के द्वारा काव्यतत्त्व की स्थापना की है— 
ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत््वनिवेशना । 


आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥ 
इस श्लोक से राजशेखर ने आनन्दवर्धन को ध्वनि का प्रवर्तक बताया है। 
वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने आनन्दवर्धन को ध्वनिकार के नाम से सम्बोधित 
किया है 
'ध्वनिफारेण व्यंग्यव्यञ्जकभावोअत्र सुतरां समर्थितः कि पौनएक्त्येन ?”. 
 महिमभट्ट ने जो अभिनव के समकालीन थे, “व्यक्तिविवेक' में अनेक स्थलों 
पर ध्वन्यालोक से कारिकाओं एवं वृत्तिभाग को उद्धत किया है और दोनों 
के रचयिता को सब जगह ध्वनिकार के नाम से निदिष्ट किया है । इस प्रकार 
महिमभटट्‌ के अनुसार कारिकाकार ओर वृत्तिकार एक ही व्यवित हैं ! 
क्षेमेन्द्र ने 'ओचित्य-विचार-चर्चा' में आनन्दवर्धन के नाम से ध्वन्यालोक 
से कारिकाओं को उद्धत किया है । क्षेमेन्द्र' अभिनवगुप्त के शिष्य थे। उन्होंने 
आनन्दवर्धन का कारिकाकार के रूप में उल्लेखं किया है । हेमचन्द्र ने भी 
“काव्यानुशासन में ध्वंन्यालोक की कुछ कारिकाओं को ध्वनिकार (भानन्दवर्धन) 
के नाम से उद्धत किया है | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 


Dest 


विश्वनाथ ने भी “साहित्यदर्पण” में ध्वन्यालोक की कारिकाओं को ध्वनि- 
कार के नाम से उल्लिखित किया है तथा वृत्ति को भी ध्वनिकार-रचित बताया 
(ध्वनिकारेणाप्युक्तमू--“नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहिणात्मपदलाभ:' इत्यादि) 
इस प्रकार आनन्द के बाद से विश्वनाथ तक सभी आचार्य कारिकाकार और 
वृत्तिकार को एक ही व्यक्ति मानते हैं ओर कारिका एवं वृत्ति दोनों का 
रचयिता आनन्दवर्धन को बताते हैं । 

“अभिनवगुप्त लोचन में 'परम्परा यः समान्नातः' पद की व्याख्या करते 
हुए कहते हैं कि ध्वन्यालोक के पूर्व ध्वनिविषयक कोई ग्रन्थ नहीं था-- 

“विनापि विशिष्टपुस्तकेषु विवेचनादित्यभिप्राय: 1” 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कारिका और वृत्ति 
दोनों के लेखक. आनन्दवर्धन ही थे । उन्होंने ही कारिकाये लिखी और उन्होंने 
ही वत्ति । प्राचीनकाल में विद्वानों में ऐसी प्रथा रही हैं कि जो विद्वानु कारिका 
लिखते रहे हैं वे उस पर वृत्ति भी लिखते रहे हैं जैसे कि वामत, मम्मट, 
हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना की है । जैसे कि 
कौटिल्य के निम्न कथन से भी ज्ञात होता है -- : 

cata विष्ण्‌ गुप्तश्चकार da च भव्यं च | 

डा० के० सी० पाण्डेय ने भी 'अभिनगुप्त ' नामक ग्रन्थ में उल्लेख किया 
है कश्मीरी परम्परा में एक ही व्यक्ति कारिका (सुत्र) तथा वृत्ति की 
रचना करता था ।) इस प्रकार पूर्व परम्परा के अनुसार आनस्दवर्धेन कारिका 
और वृत्ति दोनों में रचयिता कहे जाते हैं । 

५--काव्यशास्त्र के इतिहास में आचार्य आनन्दवर्धन का स्थात निर्धारित 
करते हुए 'ध्वन्यालोक' के महत्त्व पर प्रकाश डालिये | 

काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि-सिद्धान्त के प्रवर्तक आचाये आनन्दवर्धन 
का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थात है । इन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त प्रतिपादंक 'ध्वन्यालोक 
नामक ग्रन्थ की रचना कर काव्य-जग़त्‌ को अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया है । 
काव्य-जगत्‌ में उन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त का अनुपम प्रकाश विखेर कर काव्यशास्त्रियो 
को चकाचौंध कर दिया है । काव्यशास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्धन को वही 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है जो प्रतिष्ठा व्याकरणशास्त्र के क्षेत्र में महघि पाणिति को 
भौर दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य शंकर को प्राप्त हुई है. । भलंकारशास्त्र के 


१. अभिनवगुप्त पू० १२४ 
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इतिहास में ये युगप्रवर्तक माने जाते हैं । उन्होंने अपने पुर्व काव्यशास्त्रीय 
मान्यताओं एवं आलोचना के सिद्धातों को नई दिशा में मोड़कर काव्यशास्त्र में 
एक सुव्यवस्थित मागे प्रतिष्ठित किया है जैसा कि पण्डितराज जगन्नाथ ने 
कहा है कि ध्वत्तिकार आनन्दवर्धन ने अलंकारों के लिए एक नवीन सरणि 
व्यवस्थित की .हे-- * i 
“ध्वनिकृतामालडू।रिकसरणिंव्यवस्थापकत्वातू ।” 
भामह ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर बताकर अलंकारों को 
महत्व प्रदान किया है, वामन ने अलंकारों को ग्राह्यता बताते हुए रीति को 
. काव्य को आत्मा स्वीकार किया है, किन्तु भानन्दवर्धन ने इस सभी सिद्धान्तों 
को दवाकर काव्यक्षेत्र में सवंत्र ही ध्वनि का साम्राज्य.स्थापित किया है। यहाँ 
तंक कि भरत के रससिद्धास्त को भी ध्वनि के अन्तर्गत ध्वनि के एक भेद के 
रूप में प्रदर्शित किया है । उनके इस सिद्धान्त का महत्त्व सभी आचार्यो ने 
स्वीकार किया है । आनन्दवर्धन केवल अचार्य ही नहीं, बल्कि एक सहृदय 
कवि भी थे । लोचनकार अभिनव ने उन्हें सहृदय सम्राट कहा. है-- 
` “सहृदय चकवर्ता खल्वयं waga l (ध्वन्यालोक लोचन) 
भामह आदि आचार्यो ने कविता कामिनी के. सौन्दर्यं को प्रयोजक तत्त्व 
' अलंकार माना है (न कान्तमपि निम, ष' बिभातिवनिताननम_ ।) । वे अलंकारों 
से ही कविता-कामिनी के सजाने संवारने में अपनी प्रतिष्ठा समझते थे, उनके 
विचार से अलंकारों के अभाव में कविता-कामिनी सुन्दर के मुख भी शोभित 
नहीं होता । किन्तु आनन्दवर्धन को कविता-कामिनी का बाह्यालङ्कार शोभाबद्ध 
प्रतीत नहीं हुआ । उन्होंने काव्य के अन्तराज में प्रवेश कर सौन्दर्य के रहस्यमय 
तत्त्व को खोजा | वह तत्त्व है ध्वनि अर्थात प्रतीयमान अर्थं जिसके अभाव में 
अलंकृत काव्य भी सहृदयों को आकृष्ट नहीं कर सकता । उनका कहना है कि 
“जिस प्रकार लावण्य अङ्गनाओं में विलक्षण सौन्दर्य का आधान करता है उसी 
प्रकार प्रतीयमान अर्थे महाकवियों की वाणी में सौन्दर्य का आधान करता हैँ— 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति महाकवीनाम्‌ .। 
यत्तत्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिव गङ्गनसु ॥ 


- k i (ध्वन्यालोक १॥४) 
इसी तीमान अर्थे को ही काव्य की आत्मा कहा गया . है (कव्यस्यात्मा 
स एवार्थः) । जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ नहीं होता, वह श्रेष्ठ काव्य 
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नहीं कहा जा सकता | बल्कि ag अधम काव्य की कोटि में गिना जाता है | 
इस प्रकार ललना के लावण्य के समान काब्य में प्रतीयमान अर्थ (ध्वनि) की 
प्रधानता स्वीकार की गई है। 
आनन्दवर्धन का यही महत्त्व है कि उन्होने अपनी अलौकिक प्रतिभा से 
ध्वनि को अन्य काव्याज़ों से पृथक्‌ कर इसे स्वतन्त्र एक नवीन प्रस्थान के रूप 
में प्रतिष्ठित किया है जो काव्यक्षेत्र में ध्वनि-सम्भ्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है । 
ध्वन्थालोकं में इसी तत्त्व की व्याख्या की गई है । 
काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक का अपना विशिष्ट स्थान है। 
वेदान्त दर्शन में जो स्थान शारीरिक-भाष्प का है, काब्य के क्षेत्र में वही स्थान 
ध्वन्यालोक का है । काव्य-जगत्‌ में इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का कारण है | 
ध्वनि-प्रस्थान की नवीन उद्भावना । आचार्यं आनन्दवर्धन ने इस ग्रन्थ में 
ध्वनि को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर आचार्यों के लिए चिन्तन का एक 
नवीन मार्ग प्रदशित किया है । ध्वन्यालोक में उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के गुण, 
अलंकार, रीति आदि तत्त्वों का विचार भी ध्वनि को ही केन्द्रबिन्दु मानकर 
किया है । ध्वनि का वैशिष्ट्य वताते हुए आनन्द ने ध्वन्यलोक के अन्त में लिखा 
है--“जो ध्वनि तत्व यहाँ (ध्वन्यालोक) में प्रदर्शित किया गया है वह कल्प- 
वृक्ष के समान है सदेव सुन्दर रस के assays, गुण तथा अलंकारों को 
-शोभा से समृद्ध उस ध्वनिरूप कल्पवृक्ष से सुकविजन अपना सभी मनोऽभिलपित 
(अभीष्ट) प्राप्त कर लेते हैं । सभी प्रकार के सुखों के धाम काव्यरूप देव वन 
(नन्दन वन) में यह ध्वनि तत्त्व कल्पवृक्ष के समान महत्त्वपूर्ण है l” 
नित्याक्लिषट-रसाश्रयोचित-गुगालंकार-शोभाभृतो -- 
यस्माद्‌ वस्तु समीहितं . सुकविभिः सवं समासाद्यते | 
काव्याख्येऽखिल-सौख्य-धाम्नि विवुधोद्याने ध्वनिदशितः, 
सोऽयं कल्पतरूपमग्न-महिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥ 
इस प्रकार काव्य क्षेत्र में ध्वनि का वही महत्त्व है जो नन्दन वन मे कल्प- 
तरु का । कल्पतरु के समान ही ध्वति-तत््व से कविजन अपनी कामना सिद्ध 
कर लेते हैं । इसी ध्वनि तत्त्व की महत्ता के कारण ध्वन्यानोक की काव्य-जगतु 
में पर्याप्त प्रतिष्ठा है । इसके अतिरिक्त ध्वन्यालोक में कुछ नवीन मान्यताएं 
भी हैं जो उसकी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ा देती है । 


१. ध्वन्यालोक की प्रथम विशेषता है--ध्वनि-प्रस्थापत । आनन्दवर्धन 
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ने ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना कर, उसे काव्य की आत्मा के रूप | 

` में प्रतिष्ठित किया है (काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति) | 

२. ध्वन्यालोक की दूसरी विशेषता है 'ध्वनि-काव्य की प्रतिष्ठा? | 
आनन्दवध न ने ध्वन्यालोक में 'ध्वनिकाव्य” को ही एकमात्र काव्य | 
माना है । उनका कहना है कि काव्य मुख्यतः एक प्रकार का होता है | 

“ध्वनिकाव्य' | गृणीभूतव्यङ्गय को विवशतावश काव्य कह सकते हैं, 
क्योंकि गृणीभूतव्यङ्गय-काव्य अलङ्कारो से युक्त होता है । इस प्रकार 
आनन्द के अनुसार मुख्यतः काव्य एक प्रकार का होता है 'ध्वनि- 
काव्य’ और गोणतः दो प्रकार के होते हैँ--ध्वनिकाव्य तथा गणीभतः 

- व्यङ्गय। . 

३. ध्वन्यालोक की तीसरी विशेषता है “अर्थतत्त्व विचार” । आनन्दवर्धन | 
ने अर्थतत्त्व पर मौलिक चिन्तन प्रस्तुत किया है | उनके अनुसार अर्थ | 
दो प्रकार के होते है--वाच्य और प्रतीयमान । इनमें वाच्य उपमा- | 
दिरूप अर्थ है ओर प्रतीयमान ललना में लावण्य के समान काव्य में | 
व्यापक तत्त्व, जो आत्मा के समान होता है। दोनों परस्पर भिन्न हैं, 
किन्तु दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है । 

४. ध्वन्यालोक की चतुर्थ विशेषता है--'प्रतीयमान अर्थ की कल्पना'। | 
आनन्दवर्धन ने ध्वन्या लोक में प्रतीयमान अर्थ की मौलिक कल्पना! की | 
है | प्रतीयमान अर्थ व्यापक है वह काव्य के सभी अवयवों में रहता 
है और सहूदय-हुदय-ग्राही है | ४ 

५. ध्वन्यालोक' की पञ्चम विशेषता है 'शब्दतत्त्व विचार! । आनन्द- | 
वर्धन शब्द को: वाचक-ध्वनि के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार 

शब्द काव्य का स्थुल शरीर है। वे प्रत्येक शब्द को काव्य के लिए | 
उपयुक्त नहीं मानते । क्योंकि उनके अनुसार प्रतीयमान अर्थ के बोध- 
क्षमता प्रत्येक शब्दों में नहीं होती । 

६. ध्वन्यलोक की पष्ठ विशेषता है । 'शब्दशक्ति-विचार' | आनन्दवर्धन 
शब्दशक्तियों पर नये ढंग से विचार करते हैं | वे पहले मुख्य और 
अमुख्य .दो शक्ति स्वीकार करते हैं फिर अमुख्य में 'व्यंजना' की एक 
कड़ी और जोड़ देते हैं । इस प्रकार GAH मत में शब्दशक्तिथां तीन 
प्रकार की होती हैं-- 


| 
| 
| 
| 
|| 
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१--मुख्य (अभिधा) 
२--अमुख्य (१) गुणतृत्ति (लक्षणा) 
(३) व्यञ्जना (ध्वनि) 
अन्यशास्त्रो में दो वृत्तियाँ मानी गई हैं वाचकत्व और गुणवृत्ति, किन्तु 
काव्यशास्त्र में तीन वृत्तियाँ मानी जाती हैं--(१) वाचकत्व (२) गुणवृत्ति 
(लक्षणा) ओर (३) व्यञ्जना | l 

७. ध्वन्यालोक की सप्तम विशेषता है 'व्य्जकत्व-व्यापार की स्थापना । 
आनन्दवधेंन ने arama और गुंणवृत्ति (लक्षणा) के अतिरिक्त 
“व्यळ्जना' नामक एक नवीन व्यापार की कल्पना की है, इन्होंने इसे 
स्वतन्त्र व्यापार माना है । इसी व्यञ्जना-व्यापार के द्वारा ही प्रतीय- 
मान अर्थ की प्रतीति होती है | 

८. ध्वन्यालोक की अष्टम विशेषता है 'गुण-विचार' | आनन्द के अनु- 
सार गुण रस के धर्म भी होते हैं ओर शब्द एवं अर्थं के भी धर्म 
होते हैं । आनन्द दण्डी या वामन के अनुसार १० या २० गुण नहीं 
मानते । उनके. अनुसार गुण तीन होते हूँं-माधुर्य, ओज एवं प्रसाद । 
थे तीनों गुण रसनिष्ठ भी होते हैं भोर शब्दाथनिष्ठ भी । आनन्द के 
अनुसार शब्दांथेनिष्ठ गुण भी रसमुखापेक्षी होते हैं अर्थात्‌ सभी गुण 
रसाश्रित होते हैं । 

९. ध्वन्यालोक की नवम विशेषता है--'अलंकारों की रसधमंता | 
आनन्दवर्धन के अनुसार अलङ्कार भी रसनिष्ठ होते हैं। उनका कहना 
है किं जो अलंकार प्रतीयमान अर्थ (रस-ध्वनि) को अलंकृत नहीं 
करते । अलंकार अलंकार नहीं रहते । ४ 

१०. ध्वन्यालोक की दशवीं विशेषता है "६वनिभेद-विषयक-विचार ।' 
आनन्दवर्धन ध्वनि के न तो अभिनव के समान २५ ओर न मम्मट 
के समान ५१ भेद मानते हैं । उनके अनुसार ध्वनि के असंख्य भेद 
हो सकते हैं | 

११. ध्वन्यालोक की ग्यारहवीं विशेषता है “उनकी महत्त्वपूर्ण टीकारये' 
ध्वन्यालोक पर सौ वर्ष के भीतर ही तीन टीकाएँ लिखी गयी हैं | 
बालप्रिया, विवरण तथा लोचन । उनमें लोचन टीका सबसे महत्त्व- 
पूर्ण टीका है लोचन अभिनवगुप्त की कृति है जो काब्यशार त्रके 
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इतिहास में मौलिक ग्रन्थ के समान मान्य है! इनके अतिरिक्त भी इस पर 
कई टीकाएँ.लिखी गई हैं । 

उपयु क्त विशेषताओं के कारण ही अभिनत्रगुप्तः मम्मट आदि परिवरत्ती 
आचायों ने इसे आधार मानकर अपने-अपने . ग्रन्थों को रचना की है । इस 
प्रकार काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक का महत्वपूर्ण स्थान है । 

६-- आनन्दवर्धन एक युग प्रवर्तक आचार्य थे, इस कथन की समीक्षा 
को जिये । ; 


अथवा ` 
आनन्दवर्धेन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए ध्वन्यालोक का मुल्यांकन 
कीजिये । पा a 
j 'काव्यशास्त्र के इतिहास में आचार्य आनन्दवर्धन का स्थान अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। आनन्दवर्धन सहृदय-कवि उत्तम-विचारक आचार्य एवं दर्शन के प्रौढ़ 
विद्वानु थे। आचार्य के रूप में उन्होंने 'ध्वन्यालोक' की रचना की थी । ध्वन्या- 
लोक ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ है । आनन्दवर्धन ने इस ग्रन्थ में 
ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की सैद्धान्तिक व्याख्या प्रस्तुत की है। उनका यह 
- विवेचन काव्यशास्त्र में अद्वितीय है। आनन्दवधंन ने अपने समंय तक प्रचलित 
काव्यशास्त्रीय विषयों के चिन्तन का मार्ग परिवतिन कर एक नवीन मार्ग की 
प्रतिष्ठा की, एक नये सिद्धान्त की स्थापना की, जिसे स्वीकार कर परवर्ती 
आचार्यो ने अपने ग्रन्थों की रचना की | । ; 


areata ने अपने से पूर्व प्रचलित _ काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का परि- 
` शीलन करं “ध्वनि” को सर्वोपरि पद पर प्रतिष्ठित किया और गुण, अलङ्कार, 
रीति, वृत्ति आदि सभी को ध्वनि के अन्तर्गत ` समाविष्ट कर दिया । उनके 
अनुसार 'ध्वनि' ही एकमात्र तत्त्व है, इसी में सभी काव्यशास्त्रीय तत्त्व अन्त- 
हित हैं । आनन्दवर्धन का कहना है कि ध्वनि ऐसा तत्त्व है जो काव्य की 
आत्मा है (काव्यस्यात्मा ध्वनिः) । इसी से काव्य भ्राणवान्‌ बनता है। इसके ' 
विना काव्य निष्प्राण है | 
आनन्दवर्धन ने काब्य अर्थतत्त्व को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। ` 
उनका कहना है कि शरीर में चैतन्य के समान काव्य में अर्थतत्त्व महनीय 
तत्त्वं है । वह अर्थतत्त्व दो प्रकार का होता हे--वाच्य और प्रतीयमान । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेद।वुभौ स्मृतौ । 
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आतन्दवर्धन का कहना है कि इनमें वाच्य अर्थ का. विश्लेषण उनके पूर्ववर्ती 
आचार्यों द्वारा किया जा चुका है, अतः वे इस तत्त्व पर विचार न कर केवल | 
प्रतीयमान अर्थं पर ही विचार करते हैं । प्रतीयमान अर्थ की कल्पना आनन्द- 
वर्धक की स्वयं ga-ga है । वे प्रतीयमान अर्थ को काव्य की आत्मा 
मानते हैं। 
qeata के सम्बन्ध में आनन्दवर्धन का दृष्टिकोण अलग है । उनके अनु- 
सार.प्रत्येक शब्द काव्य के लिए उपयुक्त नहीं होता । जो शब्द प्रतीयमान अर्थ 
से युक्त हो, वही शब्द काव्य के लिए उपयुक्त होता है। 
आनन्दवर्धन तीन प्रकार की शब्दशक्तियाँ स्वीकार करते हैं--अभिशा, 
गुणवृत्ति (लक्षणा) एवं व्यञ्जना । आनन्दवधेन के पूर्व तक व्यञ्जना को शब्द- 
शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था । आनन्दवर्धेन ने सर्वप्रथम वाचकत्व 
"और गृणवृत्ति के भतिरिक्त asama नामक एक शब्द व्यापार स्वीकार किया 
है । उनका कहना है कि काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना के द्वारा 
ही होती है । यह व्यञ्जना व्यापार का एक स्वतन्त्र व्यापार हे । 
आनन्दवर्धन का गुण के विषय में नवीन हृष्टिकोण हे । उन्होंने गुण को 
काव्य का अन्तरंग उपादान माना है | उनका कहना हूँ कि गुण रस के आश्रित 
होकर रहते हैं किन्तु वह केवल रस के धर्म नहीं होते बल्कि शब्द और अर्थ के 
भी धमं हैं। उनके अनुसार शब्दार्थ-निष्ठ गुण भी रसमुखापेक्षी होते हैं । अर्थात्‌ 
शब्दार्थ निष्ठ गुण गुणरूप में प्रतीति के लिए रस का ही आश्रय लेते हैं वे गुणों 
की संख्या तीन ही स्वीकार करते. हैं--प्रसाद, माघुये ओर ओज । क्योंकि ये 
तीन ही गुण रसाथित होते हैं । शेष गुणों का उन्होंनेप्र त्याख्यान कर दिया है । 
भानन्दवर्धेन गुण और अलंकारों का पार्थेक्य बताते हुए कहते हैं कि अलं- 
कार काव्य के धर्म हैं जो काव्य के शरीरभूत शब्द ओर अर्थ के रहते .हुए. 
अंगी (रस) के चारुत्व के हेतु होते हैं। गुण रस के आश्रित रहते हैं । ये 
शौर्यादि के समान आत्मा के धर्म हैं। अलंकार कविता-कामिनी के कुण्डल हैं, 
कटकं हैं, हार हैं और गुण सौन्दर्य एवं सौकुमार्यं आदि | 
वामत के रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया हे किन्तु आनन्दवर्धन 
ने उसे बहिरंग तत्त्व माना. और संघटना' कहा है । उन्होंने रस को संघटना का 
नियामक बताया है । आनन्दवर्धन ध्वनि को ही एक मात्र काव्य मानते हैं भोर 
में रसध्वनि को काव्य की आत्मा । उनका कहना है कि जब ध्वनि तत्त्व की 
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प्रतिष्ठा हो चुकी तब रीतित्त्व के पृथक्‌ प्रतिपादन की कोई आवश्यकता नहीं 
है । आनन्दवर्धन ने दो प्रकार की वृत्तियाँ स्वीकार की हैं--अर्थवृत्ति ओर 
शब्दवृत्ति । उनका कहना है कि वृत्तियाँ शब्द ओर अर्थ पर आश्रित रहती हैँ। 
'जव. ध्वनिकाव्य का प्रतिपादन है चुका तो वृत्तियों के स्वरूप के प्रतिपादन की 
'कोई आवश्यकता नहीं रहती । - 


वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते Trashy काव्यलक्षणे । ` 


आनन्दवर्धन ने ध्वनि के तीन प्रकार बताये है--रसध्वनि, वस्तुध्वनि और 
अलंकारध्वनि । इसमें उन्होंने रसध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार 
किया है। एक ही श्लोक में जब कई रस होते हैं तो उनमें जो प्रधान रस होता 
है, उमे ‘ta’ या रसध्वनि कहते है भोर जो रस अप्रधान होता है उसे 'रसवद 
लंक्रार' कहते हैं । आनन्दवर्धन ने अपने ध्त्रनि-सिद्धान्त में अलंकारों को समा- 
“विष्ट कर दिया है ! कुछ आचायं ध्वनि को स्वीकार नहीं करते, किन्तु आनन्द 
वर्धन ने उन मतों का खण्डन, कर ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की है । 


,, आवन्दवर्धन के अनुसार ध्वनिकाव्य ही एक मात्र काव्य है । काव्य के अन्य 
` Mal को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है । उन्होंने रस, गुण, अलंकार, रीति, 
वृत्ति आदि सभी काव्य तत्त्वों का ध्वनि में अन्तर्भाव कर लिया है। वे ध्वनि 
को काव्य का प्रमुख तत्त्व स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि कवि को 
अन्य तत्त्वों की अपेक्षा ध्वनि पर्‌ ही केन्द्रित रहना चाहिए । क्योंकि आलोचक 
गुणलंकारादि तत्त्वों. पर विचार करते-करते अन्त में रसध्वनि में की विशान्ति 
को प्राप्त करता है । इस प्रकार आलोचना के क्षेत्र में उन्होने एक नवीन क्रान्ति 
-उत्पन्न कर दी, आलोचकों के लिए एक नवीन दिशा प्रदान की | इन्हीं विशेष- 
ताओं के कारण वे युग-अवत्तंक आचार्यं कहे जाते हैं और उनके 'ध्वनिलोक' 
को काव्य-जगतु में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, जो किस्ती- अन्य को प्राप्त न हो 
“सका । यह सहृदयों के लिए आलोक प्राप्त कराने वाला सहृदयालोक ही है । 
७-ध्वनि-सिद्धान्त का उद्गम दिखाते हुए उसको प्राचीनता का उल्लेख 
कीजिए | 


अथवा 
ध्वनि का उद्गम दिखाते हुए ध्वनि सिद्धान्त के प्रेरणा के मुल स्रोतों पर 
अकाश डालिए। i : 
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ध्वनि-सिद्धान्त एक प्राचीन सिद्धान्त है । आनन्दवधंन के पूर्वं यह सिद्धान्त 
विद्वानों के चर्चा का विषय वन चुका था । काव्यतत्त्ववेत्ता इससे भली-भांति 
परिचित थे काव्यतत्त्ववेत्ताओं ने पहले से ही इसे काब्य का आत्मभूत तत्त्व 
स्वीकार कर लिया था, जैसा कि ध्वनिकार ने स्वयं कहा है कि “काव्य की आत्मा 
ध्वनि है! काव्यत्ववेत्ता विद्वानों ने इसे अच्छी तरह बिचार करने से पहले ही 
अकाशित कर दिया । 
“क्षाव्यस्यात्मा ध्वनिरिति येः ससाम्नातपुब 

अर्थात्‌ काव्यतात्त्ववेत्तओं ने पर्याप्त विचार करके उस सिद्धान्त का पहले 
ही सूत्रपात कर दिया था, जिसका एक अविच्छिन्न प्रवाह चल पड़ा था और 
परवर्ती अचार्यों ने उसका अनुसरण किया, तथा यह परम्परागत व्याख्यात होने 
लगा । लोचनंकार अभिनवगुप्त का कथन है कि यह सिद्धान्त किसी एक 
विद्वान के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, बल्कि अनेक विद्वानों ने भली-भाँति विचार 
करके प्रतिपादित किया है । यद्यपि किसी विशिष्ट ग्रन्थ में इस सिद्धान्त का 
सन्निवेश नहीं किया गया था, फिर भी परम्परया यह विद्वानों की चर्चा का विषय 
बन चुका था और विद्वानु इस पर विचार कर रहे थे तथा उनका . यह प्रवाह 

. अविच्छिन्न रूप से चलता रहा | 

“अविच्छिन्नेन प्रवाहेण त॑ रेतदुक्त विनापि ब्रिशिष्ट पुस्तकेषु विनिवेशना 
दिव्यभिप्रायः | 

प्राचीन काल में इस सिद्धान्त की इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी थी कि कुछ 
विद्वान इसका विरोध भी करने लगे थे भला अलंकारव।दी और गुणवादी 
आचार्यों को उसकी प्रतिष्ठा कैसे सहन हो सकती थी ? कोई उसका अभाव 
बताते थे तो दूसरे लक्षण में उसका अन्तर्भाव करते थे ओर कोई अलंकारों में 
ही समाविष्ट करते थे। आनन्दवर्धन उन सभी विरोधी मतों का शमन कर 
ध्वनि सिद्धान्त की पुनः प्रतिष्ठा की । 

आनन्दवर्धन का कहना है कि लक्षण ग्रन्थों में भी ध्वति-तत्त्व विद्यमान 
था व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि महाकवि इस सिद्धान्त से सर्वथा परि 
चित थे । उनके रामायण-महाभारतादि ग्रन्थों में सर्वत्र ध्वनि त परिलक्षित 

होता है-- 

“अथ . च रामायण-महाभारत-प्रभूतिनि लक्ष्य संत्र प्रसिद्धव्यवहार 
जञक्षयतां सहृदयानामानन्दो लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते ।' (ध्वन्यालोक) 
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भानन्दव्धेन के अनुसार ध्वनि का संकेत भरत नाट्यशास्त्र में भी देखने- 
को मिलता है । नाट्यशास्त्र में रस को प्रमुख तत्त्व स्वीकार किया गया है 
(नहि रसाहते कश्चिदर्थः भ्रवत्तंत) । ध्वनि-तत्त्व रस का ही विस्तृतीक रण प्रतीत 
होता है । क्योंकि आनन्दवधंन ने ध्वनि के तीन भेदों में 'रसध्वनि” को काव्य 
की आत्मा स्वीकार किया है। उनका कहता है कि ‘wa आदि के तात्पर्यं से 
काव्य के निबन्धन को यह प्रथा भरत आदि के नाट्यशास्त्र में भी पाई जाती 
है । रस काव्य और नाट्य दोनों का जीवितभूत तत्त्व है ।” 
“ured रसादितात्पर्येण क्राव्यनिबन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेव । 
“रसादयो हि द्वयोरपि तयोः, (काव्यनाट्ययोः) जीनितभूताः । (ध्वन्यालोक) 
भरत के पश्चात्‌ अग्निपुराणकार ने तो स्पष्ट रूप से रस को काव्य का 
जीवन कहा है | उनका कहना है कि. “काव्य में वाकूवेचित्र्य होने पर भी रस 
ही उसका जीवन है। Ei 
वाग्वे दरध्यप्रधनेऽपि रस एवात्र जीबितम्‌'' 
अग्तिपुराण में ध्वनि का उल्लेख है किन्तु सिद्धान्त के रूप में नहीं, बल्कि 
अलंकार के रूप में । अग्निपुराण में पर्यायोक्त ate ति, समासोक्ति, अप्रस्तुत-. 
प्रशंसा और आक्षेप इन पांच अलङड्कारों में प्रत्येक को ध्वनि क्रहा है आक्षेप को 
तो उन्होंने पृथक ध्वनि कहा है-- 
'स आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिनाः व्यजते यत्‌: ।' (अग्निपुराण) 
आनन्दव धन ने इन पाँचों अलङ्कारों में ध्वनि के अस्तित्व का खण्डन कर 
ध्वनि की पृथक्‌ सत्ता मानी है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अग्निपुराण के 
समय में ध्वनि अलङ्कारो के रूप में विवेचना का विषय था जिसका ध्वन्यालोकः 
में ध्वनिकार ने खण्डन किया है । E E 
अरिनिपुराण के पश्चातु भामह ने समासोक्ति, पर्यायो क्त, अप्रस्तुतप्रशंसा 
आदि अलङ्कारों में ध्वनि के आधारभूत प्रतीयमान अर्थ को स्वीकार किया है 
उनके समासोक्ति अलङ्कार में तो ध्वन्पर्थ का स्पष्ट संकेत मिलता है । दण्डी ने भी 
पर्यायोक्त, SAAT I आदि अलङ्कारों में ध्वनि के तत्त्व को देखा और इनका प्रयोग 
भी व्यंग्याथे (ध्वन्यर्थ) में ही किया है । उद्भट के काव्यालद्भारसंग्रह” में ध्वनि ` 
का स्पष्ट संकेत मिलता है। उन्होंने 'पर्यायोक्त' अल कार में अवगमात्मक व्यापार 
स्वीकार कर व्यंजना का अस्तित्व स्वीकार. क्रिया है । इसके अतिरिक्त “अप्रस्तुत 
प्रशंसा, व्यस्तुति” आदि अलंकारों में व्यंग्यार्थ की सत्ता स्वीकार की है 1. 
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'किन्तु भामह भौर दण्डी ने aque की ध्वनि को अलङ्कारों तक ही सीमित रखा 
है । ये अलङ्कारवादी आचार्य थे । इन्होंने ध्वनि को अलङ्कार के क्षेत्र में ही 
"रखा | 
आनन्दवधन का कहना है कि “रीति को काव्य को आत्मा मानने वाले 


आचायें वामन को इस ध्वनि रूप काव्यतत्त्व का अस्फुट रूप आभास अवश्य 
था, जिसका प्रतिपादन वे न कर सके और रीतियों को प्रवत्तित कर दिया ।' 


अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ । 

अशकुव दिभर्व्याकत्तु रीतयः सम्प्रवत्तिता: | 
(ध्वन्यालोक २।४७) 
वामन ने HAR की अपेक्षा गुणों को अधिक महत्त्व दिया है। उन्होंने 
रीति का गुण में पर्यवसान माना है ओर गूण का रस में पर्यवसान मानकर 


, रस-ध्वनि की रमणीयता को पहचानने का प्रयास किया है । उन्होंने गुणों का _ 


अस्तित्व रस रूपी प्रतीयमान अर्थ में देखा यह प्रतीयमान अर्थ ही ‘safa 
का आधार है | 


वक्रोक्ति अलङ्कार में भी ध्वनि का बीज देखा जा सकता है। वक्रोक्ति का 
सर्वप्रथम विवेचन भामह ने किया है । उन्होंने वक्रोक्ति क्रो सभी अलद्धारों का 
मुल कहा और अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति का पर्याय माना है | उन्होंने इसी 
वक्रोक्ति अथवा अतिशयोक्ति में ध्वनिवादी आचार्य के प्रतीयमान अर्थ का 
दर्शन दिया है। ध्वनिकार आनन्द ने भामह के वक्रोक्ति का समर्थन किया 
है । दण्डी ने भी अतिशयोक्ति को समस्त अलङ्कारों का आश्रय मानकर भामह 
का समर्थन, किया है | वामन ने भी वक्रोक्ति नामक अलङ्कार को स्वीकार 
किया है । रुय्यंक के अनुसार वामन का वक्रोक्ति अलंकार एक ध्वनिभेद 

, अविषक्षितवाच्य) ही प्रतीत होता है । 
इस प्रकार आनन्दवर्धन का कहना है कि “पूर्ववर्ती काव्यलक्षणकारों ने 
areal में अमुख्यवृत्ति को व्यबहार प्रदर्शित करके ध्वनिमागं का थोड़ा-सा स्पर्श 

किया है केवल लक्षण ही नहीं दिया है 
. “क्काव्य लक्षणविधायिभिः" अमुख्य वृत्यः काव्येषु व्यवहारं द शंयता ध्वनि- 


मार्गो मनाग्‌ स्पृष्टोऽपि न लक्षितः 1” 
ध्वन्यालोक Jo १६) 
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ध्वनिकारः आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती आचार्य रुट्रट के 'काव्यालङ्कार' में 
ध्वनितत्त्व का बीज सरलता से देखा जा सकता हे । अग्निपुराण के पश्चात्‌ 
eae ने ही रस का सुव्यवस्थित विवेचन किया है । उनका यह रस-विवेचन 
रसध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले ध्वनिवादी आचार्यो के. अतिनिकट 
है 

इस प्रकार स्पष्ट है कि अलंकारवादी आचार्य ध्वनि-सिद्धान्त से परिचित 
थे । हाँ, उन्होंने रस को रसवदादि अलङ्कारों तक ही सीमित रखा और प्रतीय- 
मान अथं को भी अललंकार के रूप में. ही .देखा किन्तु आनन्दवर्धन ने उस प्रतीय- 
मान ag (ध्वनितत्त्व) को स्वतन्त्र तत्त्व स्वीकार कर पृथक्‌ सिद्धान्त के रूप 
में व्याख्या की है | 


अब प्रश्न उठता है कि ध्वनिवादियों के ध्वनितत्त्व को प्रेरणा का स्रोत 
क्या था ) इस पर आनन्दवधंन का कहना है कि 'ध्वनि' नाम विद्वानों द्वारा 
अभिहित किसा गया है ये प्रथम विद्वानु वेयाकरण हैं क्योंकि व्याकरण ही 
सब विद्याओं का मूल है। वे लोग सुनाई पड़ने वाले वर्णों को ध्वनि नाम से 
भभिहित करते हैं । उन्हीं के मतानुयायी काव्यतत्त्ववेत्ता fiai भी ag- 
यार्थ-प्रधान काव्य को 'ध्वनि” कहा है 


“प्रथमे हि विद्वांसो वयाकरणाः, व्याकरणपुलत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ । च. 
श्रूयमाणेषु ध्वतिरिति व्यवहरन्ति । तर्थवान्यंस्तन्यताब्रुसारिभिः सूरिभिः 
काव्यतत््वाथंदाशिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो 
व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः” 


(ध्वन्यालोक १1१३ वृत्ति) 

इससे स्पष्ट है कि ध्त्रनिवादियों को ध्वनि-सिद्धान्त की प्रेरणा वंयाकरणों 

` से प्राप्त हुई है। वंयाकरणों का 'स्फाटवाद' ही ध्वनि का मूल आधार है। 

स्फोट का व्युत्पत्तिपरक at है--जिससे अथं प्रस्फुटित होता है वह स्फोट है 
(स्फुटित अर्थोऽस्मादिति स्फोटः, स्फुटयति अर्थ प्रकाशयति इति वा 1) 

श्रोत्रग्राह्म वर्ण के आशुतर विनाशी होने के कारण जब एक वर्ण के 

उच्चारण के वाद द्वितीय वर्ण का उच्चारण होता है तो प्रथम वर्ण नष्ट हो 

जाता है तो समुदाय रूप वर्ण समूह की एक साथ उपस्थिति कैसे हो सकती है? 

इसी प्रकार अनेक पद समुह से वाक्य की भी उपस्थिति नहीं होगी । इस शंका 
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के समाधान के लिएवेयाकरण ने स्फोटवाद की कल्पना की । उनका कहना . 
है कि पुवे-पूर्व वर्णो के अनुभव से एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है । इस 
संस्कार के सहकृत अन्त्य वर्ण के श्रवण से पद की प्रतीति होती है, उसे ही 
स्फोट' कहते हैं । यह स्फोट रूप शब्द नित्य एवं ब्रह्म रूप है । इस प्रकार ao- 
समुदाय रूप पर्दो से स्फोट रूप नित्य शब्द को प्रतीति होती है और उसी 
अभिव्यक्त शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है । इसी स्फोट रूप शब्द के व्यञ्जक 
उच्चरित वर्ण समुदाय को वेयाकरण लोग ध्वनि (नाद) कहते हैं । क्योंकि 
स्फोट की अभिव्यक्ति शब्द से होने के कारण वैयाकरण लोग स्फोट के व्यञ्जक 
शब्द के लिए 'ध्वनि' का प्रयोग करने लगे ओर इसी आधार पर तन्मतानुयायी 
आनन्दवधेन आदि ध्वनिवादी आचार्यों ने भी प्रतीयमान अर्थ के व्यञ्जक शब्द 
और अर्थ के लिए 'ध्वनि' शब्द का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । 

वैयाकरणों के अनुसार ध्वनि के भेद होते हैं--प्राकृत-ध्वनि और AFT- 
ध्वनि । इनमें प्राकृतध्वनि से. स्फोट का ग्रहण होता है, इस प्रकार स्फोट 
व्यङ्गय है और ध्वनि व्यञ्जक । वैक्षतध्वनि वृत्ति भेद में कारण होती है। 
द्रुतविलम्बादि वृत्तियों के कारण रूप वैकृत ध्वनियाँ स्फोट की अभिव्यक्ति में 
कोई भेद उत्पन्न नहीं करतीं । 

स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । | 
वृत्तिभेदे निमितत्वं aga: प्रतिपद्यत ॥ (aria) 

इस प्रकार वैयाकरणों ने अभिधा, लक्षणा, तात्पर्यं इन तीनों व्यापारों से 
मिश्र प्रतीयमान अर्थ के अभिव्यञ्जक व्यापार को ‘cata’ कहा है | इस प्रकार 
व्यञ्जक शब्द व्यञ्जक अर्थ) व्यङ्गय अर्थ और व्यञ्जना व्यापार इनरोंचा 
के लिए 'ध्वनि' शब्द का व्यवहार होता है भौर इन चारों से समन्वित समस्त 
काव्य को भी “ध्वनि कहते हैं। आनन्दवर्धन ने पाँचों को ध्वनि” नाम से 
अभिहित किया है- 

“(वाच्य वाचकसम्निश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसान्यादु 
ध्वनिरित्युक्तः 1” . (ध्वन्यालोक १।१३ की वृत्ति) 


इस प्रकार अभिनवगुप्त ने भी. कहा है कि आनन्दवर्धन के अनुसार 
वाच्यार्थं, वाचकं Mes, AGA व्यञ्जना व्यापार और इन चारों से समन्वित 
काव्य इन पाँचों के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार होता है-- 
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एवं चतुष्वमपि ध्वनि: तद्योगोच्च समस्तमपि काव्यं safa” | 
(ध्वन्यालोक लोचन) | 
प्रश्न ८--काव्यस्यात्मा ध्वनि: इस कथन की समीक्षा कीजिये | । 
काव्यशास्त्र के इतिहास में सम्प्रदायों की चर्चा आयी है । इन सम्प्रदायों | 
“की. स्थापना काव्य के आत्मभूत तत्त्वों के आधार पर हुई । काव्यशास्त्र में छः | 
“सम्प्रदाय मान्य हैं--रससम्प्रदाय, अलंकारशम्प्रदाय, रीतिसम्प्रदाय, ध्त्रति- 
सम्प्रदाय, वक्रोक्तिसम्प्रदाय ओर भचित्यसम्प्रदाय | इन wel सम्प्रदायों में | 
-रस-सम्प्रदाय सबसे प्राचीन है । इस सम्प्रदाय के प्रवत्त क भरतमुनि हैं ।. उनके | 
` अनुसार रस ही सर्वोपरि तत्त्व है (नहि रसाहले कश्चिदर्थः प्रवर्तंते) । अग्नि- | 
पुराणकार ने सर्वप्रथम रस को काव्य का भात्मभूत तत्त्व कहा है-- 
“'वाएवेदग्ध्यप्रधानेऽप रस एवात्र जीवितम्‌” 
इस प्रकार काव्य में रस को काव्य की आत्मा कहा जाने लगा । अग्नि- | 
“पुराण के पश्चात्‌ अलंकार युग आता है। इस युग के प्रमुख'आचायं. भामह, | 
उद्भट भादि आचायं हैं। उन्होंने अलंकार को ही काव्य का परम तत्त्व कहा | 
है । इसं समय अलंकारों की चकाचौंध से रस-सिद्धान्त दब गया और रस को | 
“अलंकारों तक ही सीमित रखा । यद्यपि भामह ने काव्य में रस की स्थिति को | 
आवश्यक बताया है और दण्डी ने अलंकारो को रस का उत्कर्पाधायक तत्त्व | 
वताकर काव्य में रस की मुख्यता स्वीकार की है, फिर भी वे काब्य में अलं- | 
'कारों की हो प्रधानता देते हैं । इस प्रकार रस का आत्मत्व पक्ष दब गया था | 
और उसका स्थान, अलंकार, भलंकारों से गुण और रीति ने ले लिया ary 


, भाचार्य.वामन ने रीति को काव्य की आत्मा (रीतिरात्मा काव्यस्य) कहकर 
-रीति-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । 


आचार्य भानन्दवर्धन ने ध्वति-सिद्धान्त की स्थापना करके रीति के स्वतन्त्र 
अस्तित्व को दबाकर उसे परतन्त्र वना दिया। और उन्होंने ध्वनि को काव्य 
का जीवितभूत तत्त्व स्वीकार किया । उनका कहना है कि जो स्थान मानव- 
"शरीर में आत्मा. का है वही स्थान काव्य में ध्वनि का माना जाता है । इस 
“प्रकार ध्वनि काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया 
` _ "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति gerd: ameaga” 
आनन्दवधंन का कहना है कि 'काव्य की आत्मा ध्वनि है' इस बात को 
“अनेक काव्यतत्त्ववेत्ता विद्वानों ने प्रतिरादित किया है जिसका प्रवाह अविच्छित्र 
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रूप से चलता रहा है । इन प्राचीन आचार्यों में भरत ने तो रसादि तात्पर्य से 
इस ध्वन्यमान अर्थ का प्रतिपादन किया ही है (एतच्च रसादितात्पर्येण काव्य- 
निबन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धनेव । ध्व ३।३१ छी वृत्ति) ओर अस्फुट रूप से 
प्रतीत होने वाले इस ध्वनितत्त्व की व्याख्या करने में असमर्थ वामन ने रीतियाँ 
प्रवतित की हैं-- . 
अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ । 
अशक्नु वदिभर्व्याकत्तु रीतयः सम्प्रवत्तिता: ॥ 
(घ्वन्यालोक ३।४७) 
काव्य में अलङ्कारों की ही प्रधानता स्वीकार करने वाले भामह, उद्भट 
आदि आचार्यो ने इस ध्वन्यथ का अपलाप करने में असमर्थ होकर आक्षेप, 
पर्यायोक्त, अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, अपह्लुति आदि अलङ्कारों में उसका 
अन्तर्भाव कर दिया ओर रसादि अर्थो को रसवतु, प्रेय आदि अलङ्कारो में अन्त- 
भुत कर दिया है जिसका खण्डन ध्त्रनिकार आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में 
किया है । 
'इह हि तावद भामहोद्भट-प्रभृतयश्चिरन्तनालंका र-प्रक्ा रा: प्रतीयमान- 
aå वाच्योपस्कारतयालंकारपक्ष-निक्षिप्तं मन्यन्ते 1” 
Be (अलङ्कारसवंस्व--ख्य्यक) 
आनन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है । यहाँ. पर 'आत्मा' 
का ae fear गया है ‘aca’ और तत्त्व शब्द का अर्थ किया है जिसके स्वरूप 
का कभी बाध न हो । अर्थात्‌ जिस प्रकार आत्मा के स्वरूप का कभी बाध नहीं 
होता है उसी प्रकार ध्वनि का स्वरूप भी कभी बाधित नहीं . होता और जिस 
प्रकार शरीर में आत्मा सारभूत तत्त्व है उसी प्रकार काव्य में ध्वनि सारभूत 
तत्त्व है । के 3 
- काव्पस्यात्मा ध्वनि: इस वाक्य में ध्वनिकार आत्मा को अर्थरूप स्वीकार 
करते हैं | काव्य का बह आत्मस्थानीय अर्थ है । प्रतीयमान अर्थात्‌ व्यङ्गयाथं | 
यही प्रतीयमान अर्थ (व्यज्भयार्थ) काव्य की आत्मा है (काव्यस्यात्मा स 
एवाथः) | यह प्रतीयमान अर्थ (ध्वन्यथं) कुछ और ही तत्त्व है जो अङ्गना के 
प्रसिद्ध अवयवों से. भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी मैं. वाच्याथं 
से भिन्न भासित होता है-- 
३ छ 
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“प्रतीयमानं पुनरयन्देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यसिवा द्कनासु ॥ 
| (ध्वन्यालोक १।४) 


इस प्रकार आनन्दवर्धन के अनुसार प्रतीयमान अर्थ ही ध्वन्यर्थं या 
्यं्यार्थं है और यही सारभूत पदार्थ है । यह सारभूत तत्व रूप ध्वन्यर्थं कहीं 
रसादिरूप में, कहीं अलङ्कार रूप में और कहीं वस्तुरूप में भासित होता है--- 

"एवं चस्त्वलंकाररसभेदेन त्रिधा ध्वनिः ।” 

इस प्रकार यह त्रिविध रूप ध्वनि ही काव्य की आत्मा है । ध्वनिकार के 
अनुसार ध्वनि के तीन रूप हैं--रसादिध्वनि, वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि । 
उन्होंने सामान्यतः ध्वनिरूप इन तीनों को काव्य की आत्मा माना है । वस्तुतः 
“रसादिध्वनि' ही काव्य की आत्मा है । क्योंकि वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि 
तो कभी-कभी. वाच्य भी हो जाता है किन्तु रसादिध्वनि तो स्वप्न में भी वाच्य 
नहीं होता | अतः वस्तुध्वनि एवं अलंकारध्वनि को अपेक्षा रसध्वनि श्रेष्ठ है 
और यही रसादिध्वनि काव्य की आत्मा है ।'अभिनवगुप्त ने भी कहा है कि 
agafi और अलंकारध्वनि तो रस में ही पर्यत्रसित होती हैं अतः रसध्वनि 
ही काव्य की आत्मा है । चूँकि वस्तु एवं अलंकार ध्वनियाँ वाच्य की अपेक्षा 
उत्कृष्ट होती है अतः सामान्यरूप से उन्हें काव्य की आत्या कहा गया है। 
वस्तुतः रसध्वनि ही काव्य की आत्मा है-- | 

“तिन रस एव वस्तुत आत्मा | वस्त्वलंकारध्वनि तु सर्वथा रसं प्रति पर्य- 
स्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौ तावित्यभिप्रयायेण ध्वनिः काव्यस्यात्मेति सामाच्ये- 
नोक्तम्‌ ।” (ध्वन्यालोक लोचन १1५) 

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने 'काव्यस्यात्मा स एवार्थः इस वाक्य में 'एव' 
पद के द्वारा तीनों ध्वनियो में रसध्वनि को ही. सवश्व ष्ठ सारभुत काब्य की 
आत्मा स्वीकार करने में विशेष अभिनिवेश दिखाया है-- : 
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गुप्त का कहना है किं व्यञ्जना व्यापार से गम्यमान भास्वादरूप रस होता है, 
उसे ही ब्रह्मास्वादसहोदर कहा गया है ओर वही मुख्यताया सिद्धि रूप है अत 
'रसध्वनि’ ही काव्य की आत्मा है 
“सर्वत्र. रसध्वनेरेवात्मभाव:”--- 
(ध्वन्यालोक लोचन २।४.५ वृत्ति) 
आनन्दवर्धन ने जो 'काव्य की आत्मा ध्वनि' कहा है उस पर कुछ भालो- 
चकों. का कहना है कि यह ध्वनिकार आनन्दवर्धन का अपना . मत नहीं है जैसा 
कि उनके 'काव्यस्यात्मा, ध्वनिरिति gaa: समाम्नातपूर्वः इस कथन से प्रतीत 
होता है कि वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा व्याख्यात मत का उल्लेख कर रहे 
हैँ । उन्होंने तो रसादि को ही काव्य की आत्मा माना है (काव्यस्यात्मा स 
एवार्थ:*“) । किन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यद्यपि उन्होंने 
समाम्नातपूर्वः! कहकर उसे अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का मत बताया है फिर - 
भी इसे ही वे अपना मत मानते हैं और इसी मत को उन्होंने अपने ग्रंथ में 
आदि से अन्त तक समर्थन किया है । जो .उन्होंने 'काव्यस्यात्मा स एवार्थे:' 
कहकर रसादिधवनि को काव्य कौ आत्मा कहा है उससे भो उनके मत से 
विरोध नहीं है क्योंकि .रसादि (रस) भी तो ध्वनिरूप ही हैं। अतः उनके 
'काव्यस्यात्मा ध्वनिः’ इस सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं है । इससे वस्तुध्वति 
और अलङ्कारध्वनि को भी काव्यात्मक के क्षेत्र से वाहर नहीं रख सकते। अतः 
रसध्वनि की काव्यात्मता मान लेने पर वस्तुध्वनि और भलंकारध्वनि की भी 
आत्मता सिद्ध हो जाती है जैसा कि लोचनकार ने भी कहा है-- 
“अन्यशाब्दवैलक्षण्यकारित्वेन वस्त्वलंकारध्वनेरपि जीवितत्वमोचित्यादु- ` 
क्तमिति । (ध्वच्यालोक लोचन) 
' जो कि आनन्दवर्धन रसध्वनि को अन्य ध्वतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ वतलाते 
हैं उसका यह तात्प नहीं.कि वे वस्तुध्वनि और अलंकारध्वति को काव्य की 
आत्मा नहीं मानते | 
वस्तुतः रसादि ध्वनि के ही भेद हैं अतः ध्वनि को काव्य की आत्मा 
मानने पर रस, वस्तु तथा अलंकार रूप सभी काव्य जीवितभूत सिद्ध हो जाते 
हैं। भतः ध्वनिकार ने मुख्यछूप से ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहा है और 
यही उनका सिद्धान्त पक्ष है । 
काव्यस्यांत्मा ध्वनि 
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६--ध्वनि का अर्थ लिखकर ध्वनि-काव्य की परिभाषा लिखिये । 
अथवा 
ध्वनि से आप क्या समझते हुँ? विवेचना कीजिये । 
ध्वनि के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए आनन्दवर्धन ने लिखा है कि “जहां 
पर वाच्य और वाचक शब्द अपने को तथा अपने अर्थ को गौड़ (भप्रधान) बना | 
` कर व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्ति करते हैं उस काव्य-विशेष को विद्वानों ने ‘cafe’ 
कहा है.।” | 
यत्राथः शब्दो वा तमथंमुपसजंनीकृतस्वाथो । 
asw: काव्यविशेषः a ध्वनिरिति सुरिभिः कथित: ॥ 
(ध्वन्यालोक ११३). 
अर्थात्‌ जहाँ पर शब्द अपने अभिधेयार्थ को तथा अपनी आत्मा को! 
(अपने को) गोड़ बना देता है वहाँ 'ध्वनि-काव्यः होता है । तात्पर्य यह है कि. 
` जिस काव्य में वाच्यां की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक _ चमत्कार पाया जाता 
है उसे.'घ्वनि-क्ाव्य' कहते हैं। आनन्दवर्धन के इस कथन का समर्थन मम्मट 
आदि परिवर्त्ती आचार्यों ने भी किया है । मम्मट ने ध्वनि-काव्य का लक्षण 
किया है-- ; 
'इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्गये वाच्याद्‌ ध्वनिब्रु धै कथितः ” 
अर्थात्‌ जहाँ वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यंग्याथं अतिशय होता है वहाँ 'ध्वनि- 
काव्य होता है | अभिनवगुप्त के 'ध्वनि” शब्द की व्युत्पत्ति-परक अर्थ करके 
ध्वनि के अन्तर्गत शब्द, अर्थ और व्यापार तीनों का समावेश कर दिया है! 
ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार कीजा सकती है-- 
१--ध्वनंति इति ध्वनिः । 
२--ध्वन्यते इति ध्वनिः । 
३---ध्वनन ध्वनि: । | 
जब हम: 'ध्वनितीति ध्वनि? यह व्युत्पत्ति करते हैं तो इसका अथे वाच्यार्थं 
भी होता है और वाचक शब्द भी ! इस प्रकार वाच्यार्थ भी ध्वनि है और 
वाचक शब्द भी ध्वनि है । जग 'ध्वभ्यते इति ध्वनिः; कर्मवाच्य में व्युत्पत्ति. 
(व्याख्या) करते: हैं तब उसका अथे व्यंग्यार्थ होता है। इस प्रकार 
व्यंग्य अर्थ भी ध्वनि है । जब हम 'ध्वननमिति ध्वनिः इस प्रकार व्युत्पत्ति | 
करते हैं तो उसका भर्थ होता है 'शब्द और अर्थ का व्यापार इस प्रकार शब्द 
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और अथे का व्यापार भी ध्वनि होता है । इस सब का समुदाय ही काव्य रूप 
होता है अतः उसे मुख्य रूप से 'ध्वनि” कहते हैं। इस प्रकार अभिनवगुप्त 
के अनुसार वाच्य शब्द भी ध्वनि होता है, वाच्यार्थं भी ध्वनि होता है, 
agai भौ ध्वनि होता है, व्य जकत्व नामक शब्द व्यापार भी ध्वनि होता 
है और इन सबका समुदाय रूप काव्य ध्वनि है-- 

“सेन वाच्योऽपि ध्ननिः, वाचकोअपि शब्दो धवनिः हृयोरपि व्य जकत्वं 
ध्वनतीति कृत्वा । संमिश्रयते विभावातुभावसंबलनयेति व्यङ्गयोऽपि ध्वनिः, 
ध्वन्यते इति कृत्वा । शब्दनं शब्दः शब्दव्यापारः, न चासावभिधादिरूपः अपि 
त्वात्मभूतः, सोऽपि ध्वननं: ध्वनिः काव्यमिति व्यपदेश्यश्च योऽथः सोऽति 
safa: ।' (ध्वन्यालोक लोचन १।१३ को वृत्ति) 

आनन्दवर्धन, के शब्द, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा इनसे 


युक्‍त काव्य इन पाँचों को ध्वनि नाम से अभिहिंत किया है, किन्तु इन पाँचों में . 


उन्होंने काव्य को ही मुख्य मामा है । उनका कहना है कि काव्य में शब्द भी 
होता है, वाच्यार्थ भी होता है और व्यंग्यार्थ भी होता है; शब्द और वाच्यार्थ 
के गुण एवं अलंकार भी होते हैं ओर व्यञ्जना व्यापार भी होता है। दन सब 
का समूह ही काव्य कहा जाता है । और मुख्य रूप से काव्य को ही 'ध्वनि' 
कहते हैं । अभिनवगुप्त ने भी उसका प्रतिपादन किया है-- 
| “«अर्थेऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवम्‌ । व्यङ्गयो वा ध्वन्यते इति 
. व्यापारो वां शब्दार्थयोध्वंननमिति। कारिकया तु प्रधान्येन समुदाय एव काव्य 
रूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ ।' (ध्वन्यालोक लोचन १।१३) 
आनन्दवर्धन काव्य-विशेषता को 'ध्वनि” कहते हैं । अभिनवगुप्त काव्यः 
विशेष का अर्थ काव्य की विशेषता अथवा काव्य ओर उसकी विशेषता करते 
हैं। प्रकार उनके अनुसार गुण और अलङ्कार से उपस्कृत शब्द भोर अर्थ का 
अनुसरण करने दाले काव्य की विशेषता ही ध्वनि कहलाती है और इसी ध्वनि 
को काव्य की आत्मा कहते हैँ iE 
“क्काव्यश्च तद्विशेषश्चासौ, काव्यस्य वा विशेषः। काव्यग्रहणाद्‌ गुणालका- 
रोपस्कृतशब्दा्थंपृष्ठपाती ध्वनिलक्षणश्च आत्मेत्युक्तम्‌ । | 
अभिनवगुप्त का कथन है कि जो कुछ विद्वान्‌ चार्ता की प्रतीति को काव्य 
की आत्मा मानते हैं, इसमें-हमें कोई आपत्ति नहीं है । दोनों एक ही बात हैं । 
चाहे उसे ध्वनि कहें अथवा चारुत्व प्रतीति कहें | इस प्रकार वाच्यार्थं की अपेक्षा 
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अधिक चमत्कारजनक व्यंग्याथं ही 'ध्वनि-काव्य' कहा जाता है । ध्वनिवादी/ 
आचार्यं अपने मत की पुष्टि में वयाकरणों की सम्मतिः का उल्लेख करते हुए 
कहते हैं कि 'वैयाकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने/ 
में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है । उसके वाद उनके मत 
का अनुसरण करने वाले काव्यशास्त्रियों ने भी वाच्यार्थ को गौड़ बना देने वाले | 
व्यंग्यार्थं की- अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द और अर्थ के लिए ध्वनि' शब्द 
का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । | 
आनन्दवर्धन ने काव्य में दो प्रकार के अर्थो का उल्लेख किया है--वाच्य| 
और प्रतीयमान । इसमें जहाँ वाच्य अथे की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ का अतिशय 
होगा वहाँ 'ध्वनि-काव्य होगा । यदि प्रतीयमान अर्थ को प्रधानता (अतिशय)| 
नहीं होती है तो वहाँ गुणीभ्ूत-व्यंग्य होता है । यद्यपि ध्वनिकार के अनुसार! 
वाच्य ओर प्रतीयमान दोनों अर्थ सहृदयों द्वारा.प्रशंसनीय हैं फिर भी saa) 
प्रतीयमान अथे का अधिक महत्त्व है। | 
आनन्दवर्धन का कहना है कि वाक्य की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ कुछ और | 
ही वस्तु है जो महाकवियों की वाणी में. हुआ करती है यह प्रतीयमान अर्थ | 
अङ्गनाओं में प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त लावण्य के समान अलङ्कारों एवं 
प्रसिद्द शब्दार्थं अवयवों से भिन्न शोभित होता है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार | 
ललना के शरीर मे. आँख, कान आदि से भिन्न लावण्य एक अलौकिक पदार्थ है | 
उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ भी अलंकारणादि से पृथक्‌ एक अलौकिक तत्त्व है, 
जो सहृदयों ने मन को आह्वादित करने बाला होता है । - 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वरित बाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्वावयवातिरिक्तं विभापि लावण्यमिचा ङ्गनासु ।। 
(ध्वन्यालोक १।१४) 
ध्वनिकार ने प्रतीयमान अर्थ के दो अर्थ किए हैं--ध्वनि और गुणीभूत- 
व्यंग्य | काव्य में जब वाच्यार्थे को अपेक्षा प्रतीयमान अर्थं का अतिशय होगा तब | 
ध्वनि-काव्य होता हे और जब प्रतीयमान का अर्थ का अतिशय नहीं होगा तब 
वह काव्य गुणीभूत-व्यंग्य हो जाता है । वस्तुतः “जब रसादि के तात्पर्यं से 
काव्य का. निबन्धन किया जाता है तव ध्वनि और गुणीभूत-व्यंग्य में कोई 
भेद नहीं रहता । इस प्रकार . आनन्दवर्धन के रसादि के तात्पर्य की दृष्टि से 
-गुणीभ्रूत-व्यंग्य को ध्वनि रूप ही कहा है” 
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प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌ | 
` धत्ते रआदिताप्पयंपर्यालोचनया पुनः ॥ 


आनन्दवर्धन के अनुसार ध्वनि-कात्र्य तीन प्रकार का होता है---वस्तुध्वनि 
अलंकारध्वमि और रस ध्वनि । इनमें रसध्वनि तो प्रतीयमान रूप है क्योंकि ag 
सदैव व्यंग्य रहता है कभी भी वाच्य नहीं होता है और वस्तुध्वनि एवं अलं- 
areata ग्रुणीभूत-व्यंग्य होता है क्योंकि वह कभी-कभी वाच्य भी 

` होता है । 

इस प्रकार प्रतीयमान अर्थ कभी तो वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक 
होता है और कभी कम या बरावर | जब अधिक चमत्कारजनक होता है तब 
उसे 'ध्वनि' कहेंगे । और जव कम या बराबर की स्थिति में रहेगा तब गुणी- 
qag होता है । इसमें प्रतीयमान अर्थ तो सदेव रमणीय रहता है 
गुणीभूतव्यङ्गय भो ध्वनि का निष्यन्द रूप होने से भतिरमणीय होता :है-- 


‘ag च ध्वनिनिष्यन्दधूतो द्वितीयोऽपि भतिरमणीयः लक्षणीयश्च सहृदयः ' 


इस प्रकार आनन्दवर्धेन के अनुसार गुणीभूत-व्यङ्गय ओर कुछ नहीं है, 
तो ध्वनि काः निष्यन्द ही है । आकार भेद से काव्य भले ही _ अनेक, प्रकार के 
होते हों, किन्तु आस्वाद के आधार पर वह एक ही प्रकार का होता है-- ध्वनि, 
काव्य' | गुणीभूतव्यङ्गय तो ध्वनि का ही निष्यन्द है । वस्तुतः यह्‌ ध्वनि ही 
काव्य का परम मर्थ है, परम रहस्य है, काव्य की आत्मा है और वही परम 
रमणीय हुआ करता है । गुणीभूतव्यंग्य भी रसादि के तात्पर्यं से . नियोजित 
किये जाने पर ध्वनि रूप ही होता है, वह भी परमरमणीय होता है ॥ afa- 
काव्य ही तो चमत्कार की बराबरी की स्थिति में गुणीभूतव्यङ्गय होता है l 


लोचनकार अभिनवगुप्त ने भी लिखा है कि व्यङ्गय अर्थ जो काव्य में 
ललना के लावण्य के समान प्रसिद्ध है उसमें वाच्य की अपेक्षा चारुत्व का 
अतिशय होने पर ध्वनि” कहा जाता है ओर जब वह चारुत्व व्यंग्य अर्थ l Ñ 
अतिशय नहीं होता, बरावर की स्थिति में रहता है तब वह गुणीभूतव्यंग्य 
होता है । इस प्रकार गुणीभूत-व्यंग्य ध्वनि-काव्य से भिन्न नहीं कहा जा 
सकता | अतः ध्वनिवादियों के अनुसार 'ध्वनि-काव्य' ही काव्य की एकमात्र 
विधा है । 
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१०--ध्वनिकार के पूर्व के ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख कीजिये और 
उसके समाधान के लिए आनन्दवर्धन द्वारा दिये गये तको को प्रस्तुत कीजिये । 
अथवा 
- आनन्दवर्धेन के पूर्ववर्ती ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख करते हुए उसकी 
समीक्षा कोजिये । ॥ १ 

आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका में ध्वनिविरोधी तीन मतों 
का उल्लेख किया है | रुय्यककुत 'अलंकार-सर्वस्व' के टीकाकार जयरथ ने 
अपनी विमशिनी टीका में १२ ध्वनि-विरोधी मतों का उल्लेख किया है, किन्तु 
ध्वनिकार के द्वारा निदिष्ट तीन प्रकारों में ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है, अतः 
उन्होंने केवल तीन मतों का ही उल्लेख किया है क्योंकि उस समय ये तीन 
विशिष्ट मत थे । वे निम्नलिखित हैं-- 

१--अभाववादी 
२--भक्तिवादी 2 
३--अलक्षणीयतावदी 0.19"? 
१. अभाववादी सत 
-  अभाववादी आचार्य ध्वनि का सर्वथा अभाव मानते हैं । वे ध्वनि की सत्ता 
को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि ध्वनिं नामक कोई तत्त्व है ही 
नहीं । वे ध्वनि के अभाव को सिद्ध करने के लिए तीन विकल्प प्रस्तुत करते F— 
(क) अभाववादियों के. प्रथम दल का कथन है कि काव्य का तत्त्व 
(आत्मा) उसमें रहने वाला चारुत्व (सौन्दर्य) है । शब्द और अर्थ मिलकर 
काव्य के शरीर हुँ । उसमें शब्दों को चमत्कृत करने वाले अनुप्रासादि अलंकार 
हैं ओर भर्थों को चमत्कृत करने वाले उपमा आदि अर्थालंकार प्रसिद्ध ही हैं। 
वर्णों और संघटना में चारुता के हेतु माधुर्यादि गुण कहे जा. चुके हैं । वृत्तियों 
“और रीतियों के द्वारा भी काव्य में चारुता आती है किन्तुः ये अलंकार एवं 
` गुणों से भिन्न नहीं होती । काव्य में चारुता उत्पन्न करने वाले ये हो तत्व 
हैं । इनसे भिन्न atad का हेतु ध्वनि नामक कोई वस्तु नहीं है । 

“तत्र केचिदाचक्षीरन्‌ शब्दाथशरीरं तावत्काव्यम्‌ । तत्र च शब्दागताए- 
चारत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव | अर्थगताश्चोपसादयः | वर्णसंघटनाधर्माश्च 
ये माधु्थादियस्तेऽपि प्रतीयन्ते | तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि या. कौश्चिदप 
नगरिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि गताः भ्रवणागोचरपु | रतीयश्च वेदर्भीप्रभतय 
तदुव्यतिरिक्त: कोऽयं ध्वनिनमिति (ध्वन्यालोक ११ की वृत्ति) । 
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(ख) अभाववादियों के दूसरे दल का कथन है कि ध्वनि नाम की कोई 
वस्तु है ही नहीं । क्योंकि काव्य का एक प्रसिद्ध मार्ग है । agadi के हृदय को 


` आह्वादित करने वाले शब्द और अर्थ से काव्य निमित होता है । काव्य के इस 


प्रसिद्ध प्रस्थान (मार्ग) का उल्लंघन करके अन्य किसी प्रस्थान को काव्य नहीं 
कहा जा सकता । गुण एवं अलंकारों से समन्वित काव्य ही सहृदयों को आह्वा- 
दित करने वाला काव्य कहा जाता है। यदि कोई अपने को सहृदय मानने वाले 
व्यक्ति ध्वनि को काव्य की .संज्ञा दे भी दें तो वह सभी विद्वज्जनों को मान्य 
नहीं हो सकता 1 

“अन्ये ब्र युः--नास्त्येघ ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः षाव्यत्रकारस्य 
काव्यत्वहनिः | सहृदयहृदयाह्नादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । न चोक्तः 
प्रस्थानव्यतिरेकिणो मार्गस्य ततु सम्भवति ।” (ध्वन्यालोक १।१ की वृत्ति) 

(ग) अभाववादियों के तीसरे दल का कहना है कि ध्वनि नाम की कोई 
अपूर्वं वस्तु होना सम्भवः नहीं है, क्योंकि ध्वनि स्वतः काव्य में कमनीयता का 
हेतु है, चारता उत्पन्न करने का साधन है | इस प्रकार काव्य में चारुता को 
उत्पन्न करने वाले गुण, अलंकार आदि जितने भी साधन हैं उन्हीं में कहीं 
इसंका अन्तर्भाव हो जायगा । आपके गुण, अलंकार आदि में से किसी एक का 
नाम बदल कर ध्वनि रख देने से कौन-सी बडी वात हो गई । सहृदय विद्वान 
नई-नई विचित्रताओं वाले नये-नये सैकड़ों अलंकारों को प्रकाशित किये हैं किन्तु 
वे आपकी तरह नाचते नहीं हैं, जैसा कि आप सहृदयता की भावना से आँख 
बन्द करके 'ध्वनि-ध्वनि' चिल्लाते हुए मदान्ध होकर नाच रहे हैं । इसका हम 
कोई कारण नहीं समझ रहे हैं !.इस प्रकार आपका यह “ध्वनि” बकवास 
मात्र है | 

“घुबरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः, न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूवंः 
कश्चित्‌ । कामनीयकमनतिवतंभानस्य तस्योक्तष्वेव चारत्वहेतुष्वन्तर्भावात्‌ | 
~-----"४वनिर्ध्वतिरिति यदेतदलीक-सहृदयत्व-भावना-मुकुलित-लोचनंन्‌ त्यते, 
तत्र हेतु न विदुसः । ' (ध्वन्यालोक १।१ वृत्ति) 
२. भक्तिवादी मत 
भक्तिवादी आचार्य ध्वतिः का लक्षणा में अन्तर्भाव कर लेते हैं। यद्यपि 

प्राचीन. आचार्यों ने न तो ध्वनि का उल्लेख किया है और, न ध्वनि-काव्य को 
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गुणवृत्ति ही कहा है। फिर भी उन्होंने काव्यों में अमिधा व्यापार के अतिरिक्त) 
एक अमुख्य व्यापार गुणवृत्ति (लक्षणा) को स्वीकार करके ध्वनि के मार्ग का! 
थोड़ा स्पर्श करके भी उसका लक्षण नहीं किया । अर्थात्‌ उन्होंने ध्वनि का | 
लक्षणा में अन्तर्भाव कर लिया । अतः वे ध्वनि को 'भाक्त' कहते हैं । i 
“यद्यपि. ध्वनिशब्द-संकौतेनेन काव्यलक्षणविधायिभिगु'णवृत्तिरन्यो वान. 
कश्चित्‌ प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्या काव्येषु व्यवहारं दशंयता/ 
| ध्वनिमार्गो मनाग्‌ स्पृष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्येवमुक्तम्‌, भाक्तमाहुस्त- | 
| मन्ये 1? (ध्वन्यालोक १1१ की वृत्ति) | 
| ३. अलक्षणीयतावादी मत 4 
अनिवंचनीयतावादी आचार्य ध्वनि के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं | 
किन्तु वे उसे वागगोचर अर्थात्‌ वाणी का विषय न मानकर सहृदयों द्वारा संवेद्य 
मानते हैं। उनका कहना है कि ध्वनि नामक तत्त्व तो है किन्तु उसे वाणी के | 
द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ उसकी व्याख्या नहीं की जा | 

सकती । सहृदय व्यक्तियों द्वारा ही उसका अनुभव क्रिया जा सकता है । 
“केचित्‌ पुनलंक्षणकरणशालोनबुद्धयो ध्वनेस्तत्वं गिरामगोचरं सहृदय- 
हृदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्त: 1” i | 
र $ F (ध्वन्यालोकं ११ की वृत्ति) | 
इन तीनों ध्वनिविरोधी मतों पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि | 
इनमें अभाववादी आचाय ध्वनि तत्त्व से सर्वथा अपरिचित हैं । लकीर के | 
फकीर होने के कारण वे काव्य में किसी नवीन सिद्धांत के उद्गम व सन्निवेश 
के प्रवल विरोधी हैं । भक्तित्रादी आचार्य ध्वनि के' स्वरूप से तो परिचित हैं 
किन्तु सन्देह के कारण लक्षण में ही इसका अन्तर्भाव मानकर उसके स्वरूप को 
छिपाकर रखते हैं । तीसरे अनिर्वचनीयतावादी ara ध्वनि के स्वरूप से 
परिचित तो हैं किन्तु अज्ञानता के कारण उसकी व्याख्या करना नहीं चाहते । 

आनन्दवधंन द्वारा ध्वनि विरोधी मतों का खण्डन 
अभाववादी सत का खण्डन 


अभाववादी आचार्य अभिधावादी हौने के कारण वाच्य-वाचक-भाव में ही 


काव्यं का चारुत्व देखते हैं, किन्तु ध्वनिवादी आचाय आनन्दवर्धन के safa- 
लक्षण से ही अभिधावादी का उक्त मत खण्डित हो जाता है । आनंदवर्धेन ने ध्वनि 


Se 
बड 
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का लक्षण किया है जहाँ पर वाच्य अपने को और वाचक शब्द अपने अर्थं को 
गौड़ बनाकर प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, वही ध्वनि है । इस प्रकार 
अभिधावादी का वाच्यार्थं ध्वनिकाव्य में सर्वथा गोड़ हो जाता है । जो अभाव- 
वादी गुण और अलंकारों में ध्वनि का अन्तर्भाव मानते हैं उनका मत भी इसी 
से खण्डित हो जाता है । क्योंक्रि गुण और अलंकार वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध 
पर आश्रित रहते हें | किन्तु ध्वनि व्यंग्य-व्यञ्जक भाव सम्बन्ध पर आश्रित 
रहती है । इस प्रकार वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध पर आश्रित रहने वाले गुण एवं 
अलंकारों में व्यंग्य-व्यञ्जक भाव सम्बन्ध पर आश्रित ध्वनि का अंतर्भाव 
कैसे हो नकता है । समासोक्ति आदि कुछ भलंकारों में प्रतीयमान अर्थ विद्यमान 
रहता है तो उसमें ध्वनि का अंतर्भाव हो जाना चाहिए । इस पर ध्वनिकार 
कहते हैं कि समासोक्ति आदि व्यंग्यमुलक अलंकार-ध्वनि के विषय नहीं होते, 
क्योंकि इनमें व्यंग्य की स्पष्ट प्रतीति होने पर भी व्यंग्यार्थं की प्रधानता 
नहीं रहती | यहाँ पर व्यंग्य वाच्य का अनुगमन करता है अतः यह गुणीभूत- 
व्यंग्य का विषय हो जाता है । अतः इन अलंकारों में भी ध्वनि का अंतर्भाव, 
नहीं हो सकता । 
भक्तिवादी मत का खण्डन-- 

भक्तिवादी आचार्य ध्वनि का लक्षणा में अन्तर्भाव करते हैं किन्तु ध्वनि 
(प्रतीयमान अर्थ) का लक्षणा में अंतर्भाव नहीं हो. सकता, क्योंकि ध्वनि लक्ष्याथं 
से भिन्न होती है । लक्षणा मुख्यार्थं से सम्बन्ध अर्थ को प्रकट करती है किन्तु 
व्यञ्जना TAA असम्बन्ध अर्थ को । लक्षणा के तीन कारण होते हैं--मुख्याथं- 
वाध, मुख्यार्थं के साथ अमुख्यार्थं का सम्बन्ध तथा Sie या प्रयोजन | किन्तु 
- व्य जना इससे सवँथा विलक्षण है । व्यञ्जना मुख्य अथ A असम्वन्ध मर्थ को 
प्रकटं करती. है । दसरे व्यञ्जना का क्षेत्र लक्षणा की अपेक्षा विस्तृत है | इसके 
अतिरिक्त लक्षणा केवल अभिधा (वाच्य) के आश्रित होती है किन्तु व्य जना 
कभी तो अभिधा के आश्रित होती है और कभी लक्षणा के । अतः दोनों में 
पर्याप्त अन्तर होने के कारण लक्षणा में व्यंग्याथ (ध्वनि) का अंतर्भाव नहीं 
हो सकता | 


अनिवंचनोयतावाद का खण्डन-- 
अलक्षणीयतावादी आचायों का कथन है कि ध्वनि का वाणी के द्वारा 
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निवंचन नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ ध्वनि सहुदय जनों द्वारा संवेद्य होने के 
कारण वाणी के अगोचर है। ध्वनिकार का कथन है कि अलक्षणीयतावादी 
आचार्यो का यह तक युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि पहले कहे गए ध्वनि 
के सामान्य लक्षण और आगे कहे जाने वाले ध्वनि के विशेष लक्षण के प्रति- 
पादित किए जाने पर भी यदि ध्वनि को अनाख्येय (अनिवंचनीय) कहा जा 
सकता है तो संसार की समस्त वस्तुएँ अनाख्येय हो जायेंगी, जब कि संसार 
की सभी वस्तुएँ शब्दगोचर (वर्णनीय) होती हैं--- | 
` “यंत उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्य-विशेषलक्षणे प्रति- 
पादितेऽपि यद्यनाख्येययत्वं तत्‌ सर्वेषामेव वस्तुनां प्रसक्तम्‌ । 
दूसरे, जो वस्तु विशिष्ट गुणों से युक्त होती है या सर्वोत्कृष्ट होती है उसे 
भी अनाख्येय, अवर्णनीय या अनिवंचनीय कहने की परम्परा है TA वेदांती 
सर्वातिशायि (सर्वोत्कृष्ट) होने के कारण ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं । यदि 
अलक्षणीयतावादियों ने ध्वनि को अनिरवंचनीय कह्‌ दिया है तो इससे ध्वनि की 
उत्कृष्टता ही सिद्ध होती है । 
और जो वे लोग अतिशयोक्ति के द्वारा ध्वनि को दूसरे काव्यों को अति- 
क्रमण करने वाले स्वरूप को कहते है वे भी ठीक ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 
अतिशयोक्ति का अर्थ भतिशयोक्ति अलङ्कार नहीं, बल्कि 'अतिक्रांत करने वाला' 
विवक्षित 2 1 यहाँ उपयुक्त कथन का यह अभिप्राय है कि ध्वनि का काव्यशास्त्र 
में सर्वाधिक महत्त्व है, क्योंकि वह समस्त काव्यतत्त्वों का अतिक्रमण (अतिशय) 
करने वाला होता है ) ` 
इस प्रकार ध्वनि विरोधी मतों का खण्डन हो जाने पर ध्वनि की सत्ता 
स्वतः सिद्ध हो जाती है । अतः ध्वनि का न तो अभाव ही माना जा सकता 
है और न गुण, अलंकार, लक्षणा भादि में किसी में अंतर्भाव ही माना जा 
ह । इसलिए ध्वनि को स्वतंत्र शस तत्त्व मानता युक्तिसंगत ही प्रतीत 
११--“ध्वन्यालोक' के अनुसार व्यंजना के स्वरूप पर प्रकाश डालिये । 
आनन्दवर्धेन के अनुसार शब्दशक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं-- 
१--मुख्यवृत्ति (अभिधा) | 
_ २-ग्रुणब्ृत्ति या भक्ति (लक्षणा) 
३--व्यंजना या ध्वनि 
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अन्यशास्त्रों की वृत्तियाँ दो प्रकार की मानी गई हैं--मुख्य और अमुख्य | 
आनन्दवर्धन अमुख्यवृत्ति में व्यंजना' की एक कड़ी और जोड़कर तीन प्रकार 
की शब्दशक्तियाँ स्वीकार करते हैँ--वाचकत्व, गुणवृत्ति और व्यंजकत्व-- 
"शब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः, वाचकत्वं गुणवृत्तिः व्यंजकत्वं चेति । 
(ध्वन्यालोक) 
इनमें व्यंजकत्व को 'व्यंजना' कहते हैं। आनन्दवर्धन के अनुसार “व्यंजना' 
एक विलक्षण व्यापार है यह अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य व्यापारों से विल- 
क्षण होता है--- 
“तदेवं षुणवृत्ति-बाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यः नियमेनेव तावडिलक्षणं 
व्यंजकत्वम्‌ ।' - (ध्वन्यालोक) 
आनेन्ददर्धन के अनुसार व्यंजना एक स्वतन्त्र व्यापार है । काव्यशास्त्र 
में व्यंजना के प्रतिष्ठापक आचाये आनन्दवर्धन ही हँ । उनका “घ्वन्यालोक' 
काव्यशास्त्र का अनुपम ग्रन्थ है । आनन्दवर्धन ने ही सर्वप्रथम व्यंजना का 
स्वरूप खोजने का प्रयास किया है | ध्वन्यालोक में वस्तुव्यंग्य के प्रसंग में वे 
` लिखते हूँ 
“'ब॒स्तुचारुत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिधेन यत्प्रतिपा दयितुमिष्यते त दूव्य ङ्गयम्‌ ।” 
यहाँ पर उन्होने व्यंग्य अर्थ की परिभाषा दी है । आनन्दवर्धन के अंनुसार 
व्यंग्य” केवल अर्थ होता है जबकि वैयाकरणों के यहाँ व्यंजक और व्यंग्य 
दोनों शब्द होते हैं । आनन्दवर्धन का यह व्यंग्य अर्थ की प्रथम अर्थ नहीं .- 
बल्कि प्रतीयमान अर्थे होता हैं । इस व्यंग्य अर्थ की सिद्धि व्यंजना के द्वारा 
होती है भौर व्यंजना की सिद्दि व्यंग्य के अधीन होती है-- 
'ब्यंजकसिद्धयधीनं व्यंग्यत्वं व्यग्यापेक्षया च व्यंजकत्वसिद्धि: W 
--(ध्वन्यालोक) 
आनन्दवर्धन के अनुसार काव्य में दो अर्थ होते हैं--एक वाच्य अर्थ और 
दूसरा व्यंग्य अर्थ । यही व्यंग्यार्थ प्रतीयमान अर्थ भी कहा जाता है । 
प्रतीयमान अर्थ (व्यंग्यार्थ) का काव्य में वही स्थान है जो ae लावण्य 
का है । उपमा आदि अलंकार तो वाच्य-वाचक भाव पर आश्रित ह हैं किन्तु 
प्रतीययान अर्थ उससे विलक्षण होता है ! प्रतीयमान अथे को वाच्य में विलक्षणता 
सिद्ध करने के लिए आतन्दवर्धन ने अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ । व्यंजना के 
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सिद्धि के पूर्व व्यंग्यार्थं की सिद्धि आवश्यक है क्योंकि व्यंजना की सिद्धि का 
आधार व्यंग्या्थं ही है । 
आनन्दवर्धन ने तीन प्रकार के व्यंग्यार्थ बताये हैं--वस्तुरूप, अलंकाररूप 
और रसादिरू्प-- 
सि हि अर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रम्‌, अलंकार-रसादयश्च । | 
इसमें रसादिरूप व्यंग्य वस्तु और अलंकार रूप व्यंग्य से अलौकिक | 
होता है । क्योंकि वह कभी भी स्वशब्दावाच्य नहीं होता, उसकी प्रतीति केवल 
व्यंजना व्यापार से होती है। व्यंग्यार्थ वाच्य से भिन्न होता है ` वह कभी 
वाक्य के विधिरूप होने पर निषेध रूप होता है और कभी वाच्य के निषेध रूप 
| 
| 


होने पर विधिरूप होता.है यहाँ वाच्याथे के विधि रूप होने पर .व्यंग्यार्थ के 
निषेध रूप होने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


“भ्रम धामिक विश्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
योदानदीकच्छकु जवासिना हर्प्तासहेन ॥ 


गोदावरी नदी के तट किसी व्यभिचारिणी स्त्री का संकेतस्थल है । जब वह 
अपने प्रेमी से मिलने आती थी, उषी समय एक धामिक साधु भी गोदावरी में 
स्नान करने के. लिये पहुँच जाया करता था । जिससे उसके प्रेम-मिलन में बाधा 
होती थी वहीं एक कुत्ता भी रहता था जो साधु को देखकर RAT था । एक दिन 
व्यभिचारिणी नें उस साधु से कहा--'हे धार्मिक ! अव ga निश्‍चित, होकर 
यहाँ घमो, क्योंकि जो कुत्ता तुम्हें देखकर भूकता था, उसे गोदावरी के कुञ्ज 
में रहने वाले उद्धत सिंह ने मार डाला ।” यहाँ पर वाच्य भ्रमण रूप है अर्थात्‌ 
अव तुम निश्चित होकर घुमो, अब कुत्ते से कोई भय नहीं है यह वाच्यार्थं है | 
किन्तु व्यंग्यार्थ है कि अब तुम यहाँ भूल करके भी मत आना, क्योंकि अब यहाँ 
. सिंह रहने लगा है वह तुम्हें मार खायेगा । इस प्रकार यहाँ पर वाच्यार्थ विधि 
. रूप है ओर व्यंग्यार्थ निषेध रूप । 


अब व्यंग्यार्थ का वाक्यार्थ भिन्नता दिखाते हुए ध्वनिकार दूसरा 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें वाक्य निषेध रूप है और व्यंग्य विधि रूप--- 


“श्व्नू रत्र निमज्जति amg दिवसकं प्रलोकय । 
मा पथिक ! रात्र्यन्ध शय्यायां मम नि मङ क्ष्यति n” 
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यहाँ पर कोई व्यभिचारिणी स्त्री किसी पथिक से कह रही है कि “हें 
रतौंधी वाले पथिक ! दिन में ही देख लो । यहाँ मेरी सास सोती है और यहाँ 
मैं 1 अतः हे रात्रि के अन्धे ! कहीं तुम मेरी खाट पर न गिर पड़ना ।” इस 
उदाहरण में तुम मेरी खाट पर मत गिर पड़ना. यह निषेधरूप वाच्यार्थ 
है, किन्तु “रात्रि में तुम मेरी खाट पर अवश्य आ जाना यह विधिरूप 
व्यंग्यार्थं है । 
अव ध्वनिकार तीसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें वाच्य विधिपरक 
है भौर व्यंग्य न तो विधिपरक है और न निषेधपरक-- 
“ब्रज सर्मेवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥'' 
यहाँ पर कोई नायिका खण्डिता नायक से कह रही है कि तुम उसी अपनी 
प्रेयसी के पास जाओ, मुझ अकेली को ही रोना ओर गहरी साँस लेना पड़े। 
कहीं इस दाक्षिण्य के कारण तुम्हें भी उसके वियोग में यह सब न भोगने पड़ 
जाये ।'” यहाँ पर ‘ga उसी अपनी प्रेयसी के पास ज।ओ' ag वाच्यां fafa- 
रूप है किन्तु “नायिका का प्रगाढ कोप. व्यंग्य है जो न तो 'गमनरूप' विधि 
और न 'गमनाभावरूप' निषेध ही है । 
आनन्दवर्धन का कहना है कि कहीं विषयभेद से भी वाच्य भौर व्यंग्य में 
पार्थक्य होता है । जैसे-- 
“कस्य वा न भवति रोषो हृष्द्वा प्रियायाः सद्रणमधरसु | 
सम्रमरपद्माघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीसु ॥" 
कोई व्यभिचारिणी स्त्री. किसी परपुरुष से भोग कराकर लोटी है, उसने 
इसके अधर पर दन्तक्षत कर दिया है । नायिका जब अपने पति के सामने आती 
है और उसका पति उस पर क्रोध करता है तब उसकी सहेली उसके पति को 
'सुनाती हुई कहती है कि “किसे अपनी पत्नी के दम्तक्षत को देखकर क्रोध नहीं 
adn ? तुम्हारा स्वभाव ही भ्रमर से युक्त फूल सूंघने का है। तुम मना 
करने पर भी नहीं मानती, अव तुम इसका फल भोगो ॥ यहाँ पर वाच्य का 
विषय तो अपराधिनी नायिका है किन्तु व्यंग्य के विषयपति, सपत्नी, नायिका 


- उपपत्ति आदि अनेक हो सकते है । अतः यह व्यंग्याथ वाच्यां से भिन्न है । 


इस प्रकार इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति जिस शक्ति के द्वारा होती' है उसे 
'व्यञ्जना? कहते हैं। जैसे 'गंगायां घोषः इस उदाहरण में अभिधाशक्ति के 
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द्वारा प्रवाहरूप अर्थं और लक्षणाशक्ति के द्वारा तटरूप अर्थ का बोध होता है। 
उसके बाद 'शेत्य-पावनत्व' रूप जो अर्थ होता है उसे 'व्यंग्यार्थ' कहते हैं और | 
उसकी व्यञ्जक (प्रतीति कराने वाली) शक्ति को 'व्यञ्जक' कहते हैं । | 
अभिनवगुप्त का कहना है कि -व्यंग्यार्थ के प्रतिपादन में अभिधा और 
लक्षणा का कोई हाथ नहीं होता; क्योंकि अभिधा तो व्यंग्यार्थ के बोध कराने 
, में इसलिए समर्थ नहीं है कि व्यंग्यार्थ संकेतित अर्थ नहीं होता और अभिधा 
संकेतित अर्थे का बोध कराती है । लक्षणा का विषय 'इसलिए नहीं है कि उसके 
लिए यहाँ न रूढ़ि है ओर न प्रयोजन । तात्पर्यं वृत्ति का विषय इसलिए नहीं 
है कि व्यंग्यार्थे अन्त्रित अर्थ नहीं होता; बल्कि वह लोकोत्तर कमनीय ag 
होता है । अतः वह व्यञ्जना व्यापार ही है जो व्यंग्यार्थ के बोध कराने में 
समं है । 

व्यंजनाशक्ति के दो भेद होते हैं-- 

१. अभिधामूला (शाब्दी-व्यञ्जना) 

२. आर्थी व्यञ्जना। 

१. अभिधामुला (शाब्दीव्यंजना)--जहाँ पर संयोग-विप्रयोगादि के 
द्वारा अनेकार्थक शब्द के किसी एक अथे में नियन्त्रित हो जाने पर वाच्यार्थ से 
विलक्षण जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उस अन्य अर्थ को बोध कराने वाली | 
शक्ति को “शाब्दी व्यंजना' कहते हैं। आचार्यं मम्मट वस्तुरूप शाब्दी-व्यंजना 
का उदाहरण निम्न प्रकार देते हैं-- 

“afas ! नात्र त्रस्तरमस्ति मानक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उन्नतपयोधरं seq यदि वसति ag वस ।” 

कोई नायिका किसी पथिक से कह रही है है पथिक ! यहाँ इस पहाड़ी 
गाँव में बिछाने के लिए तनिक भी विस्तर नहीं मिल सकता, किन्तु उमड़ते हुए 
बादलों को देखकर यदि ठहरना चाहो तो ठहर जावो” यह उपयु क्त श्लोक aT 
वाक्याथं हे । इसमें maz, 'पयोधर' आदि अनेकार्थक हैं ' ये बिरतर, 
मेघ आदि अर्थ में नियन्त्रित है किन्तु व्यंजना शक्ति से इसका एक अन्य अर्थ 
भी निकलता है जो व्यंग्यार्थ है--'हि पथिक ! इस पत्थर के सामन मूर्ख (जड़) 

व्यक्तियों के गाँव में परस्त्री सम्भोग के निषेधार्थक कोई भी शास्त्र नहीं है, 
` इसलिए तुम रे उठे हुए पयोधर (स्तनों, उरोजों) को देखकर यदि रुकना 
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चाहो तो रुक सकते हो ।” अर्थातु 'यदि तुझमें उठते जीवन के उपभोग की 
शक्ति हो तो ठहर जाओ यहे वस्तु व्यक्त होती है । 

२. आर्थो व्यंजना---काव्य रसिकों को वक्ता आदि के वैलक्षण्य के 
कारण वाच्याथं से भिन्न अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को 'आर्थी व्यंजना' 
कहते हैं । यह वक्ता, बोद्धव्य, काकु, आदि के वंशिष्ट्य से दस प्रकार की होती 
हैं । प्रकार भेद से इसके अनेक उदाहरण हैं, किन्तु वहाँ हम केवल एक उदा- 
हरण प्रस्तुत कर रहे F— 

अतिपृथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम्‌ । 
अमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विथाम्यामि क्षणम्‌ ॥ 

कोई नायिका पानी भरने के वहाने अपने प्रेमी के साथ भोग करके आ 
रही है, उसके गुखादि पर संभोग के सुचक पसीने की az झलक रही हुँ।. 
नायिका उस चौर्यरत भोग को छिपाने के लिए अपनी सखी से कह रही है 'सखि? 
मैं पानी से भरे विशाल घड़े को लेकर जल्दी-जल्दी आ रही हूँ थकावट के कारण 
पसीने की वृंदे और निःश्वास से परेशान हूँ, इसलिए थोड़ी देर विश्राम कू'गी, 
यहाँ पर नायिका वक्तृ-वैशिष्ट्य से चोर्यरत को छिपाने की प्रयास कर 
रही है! > ` : 

१२--क्या व्यंजना का अभिधा में अन्तर्भाव हो सकता है ? मोमांसकों 
के सत की समीक्षा कीजिये और व्यंजना की आवश्यकता बताइए । 

अथवा - 
अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिवाद के मतों का उल्लेख करते हुए 
व्यंजना की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये । 
ध्वनिकार आनन्दवर्धन वाच्य और प्रतीयमान रूप दो अर्थो को स्वीकार 
करते हैं । उनमें प्रतीयमान अर्थ को वे वाच्यार्थ से सवंथा विलक्षण मानते हैं 
` भर उसे ही काव्य का सारभूत तत्त्व कहते हैं। उन्होंने प्रतीयमान अर्थ को 
ललना के लावण्य के समान बताया है । उनका यह प्रतीयमान अर्थ व्यंग्य. 
रूप है इसी को वे व्यंग्यार्थ कहते हैं । यद्यपि व्यंग्याथे की प्रतीति वाक्यार्थं 
के ज्ञान के अनन्तर ही होती है फिर भी वे .व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थं से भिन्न 
| मानते हैं । व्यंग्याथं का वाक्यार्थं से. पार्थक्य प्रतिपादन करने लिए के बे 
¥ 
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अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते है। उनका कहना है कि कहीं पर वाच्याथं के 


विधि रूप होने से व्यंग्या्थ निष्रेध रूप होता है । इसका उदाहरण वे देते है-- 


wa धार्मिक विश्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन | 
गोदानदीकच्छकुन्जवासिना . हर्षतासहेन ॥ 


` यहाँ कोई व्यभिचारिणी स्त्री किसी साधु से कह रही है कि हे (धार्मिक ! 
तुम यहाँ निश्चिन्त होकर घूमो, क्योंकि जो कुत्ता तुम्हैँ देखकर भू कता था 
उस कुत्ते को गोदावरी के कुन्ज में रहने वाले मदमत्त fag ने मार बालां V 
यहाँ पर हि धामिक ! विश्वस्त होकर घुमो ।' यह वाक्य “ विधि रूप वाच्याथ 
है, किन्तु नायिका का अभिप्राय यह्‌ है कि 'अव तुम यहाँ भूलकर मंत आना 
क्योंकि यहाँ अब उद्धत शेर आगया है, वह तुझ मार खाएगा, यह वाक्य 
निषेध रूप व्यंग्यार्थ है । अर्थात्‌ भ्रमणख्प जो विधिवाक्य है वह वाच्याथ हे 
और प्रमणभाव रूप निषेधवाक्य व्यंग्याथे है । वाच्यार्थं की सिद्धि au अभिधां 
शक्ति से हो जाती है किन्तु व्यंग्याथे की सिद्धि अभिधा से नहीं हो सकती, 
अतः उसके लिए व्यंजना-व्यापार की आवश्यकता है 


मीसांसक लोग अभिधावादी होते हें । उनका कहना है कि “भ्रम धार्मिक 


विश्रब्धः” में व्यंग्य अर्थ की प्रतीति अभिधा से हो सकती है अतः उसके लिए. 


व्यंजनावृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । ध्वनिवादियों का कहना है 
कि विधि और निषेध रूप अर्थ परस्पर विरोधी होने के कारण न तो एक साथ 
ही वाच्य हो सकते है और न क्रमशः | क्योंकि अभिधा के एक वार वाच्यार्थ के 
बोध कराने बे. पश्चातु विराम हो जाने पर पुनः उसका व्यापार नहीं होता 
` (विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे) । प्रस्तुत उदाहरण में विधिरूप 
अर्थ विशेषण है ओर निषेध रूप अर्थ विशेष्यं । इस प्रकार विशेषण (विधिरूप 
अर्थ) के बोध कराने में क्षीणशक्ति हो जाने से अभिधा विशेष्य (निषेध रूप 
अर्थ) को बोध नहीं करा सकती । दूसरे अभिधा साक्षातु संकेतित अर्थ का बोध 
कराती है । प्रस्तुत उदाहरण में विधिरूप अर्थ संकेतित अर्थ है अतः उसका बोध 
अभिधा से ही जायगा किन्तु निषेध रूप अर्थ का बोध अभिधा से नहीं होगा । 
अतः उसके लिए व्यंजना की आवश्यकता है । 
मीमांसकों का कहना है कि व्यंजना नामक कोई व्यापार नहीं होता। 
ton धार्मिक में निषेध रूप द्वितीय अर्थ को व्यंग्य अर्थ क्यों माना जाय? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: IKS/Tattva Hertag Digitization Sarayu Trust/eGangotri 


क्योंकि उनके अनुसार वाक्य का जितने अर्थ की प्रतीति के लिए प्रयोग किया 
जाता है वह समस्त तात्पये का विषय होने से मुख्यार्थ ही है अतः उसका बोध 
अभिधा के द्वारा ही हो जाएगा। अत: उसके लिए व्यञ्जना-वृत्ति मानने की क्या 
आवश्यकता है ? ध्वनिकार अभिधा 'तथा व्यञ्जना में पार्थक्य बताते हुए कहते 
हैं कि अभिधाव्यापार तथा व्यञ्जनाव्यापार दोनों में परस्पर विषयभेद है और 
रूपभेद भी है-- 
“तौ at व्यापारो भिन्नविषयो भिन्नरूपौ च प्रतीयेत एव ।” 
(ध्वन्यालोक) 
धवनिकार दोनों के विषयभेद का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि वाच्यार्थ 
और व्यंग्यार्थ में परस्पर . नितान्त भेद होता हैं अतः दोनों अर्थो को प्रतीति 
कराने वाले दोनों व्यापारों (अविधा और लक्षणा) में भी भेद होगा । वाच्यार्थं 
तो सभी के प्रति एक होता है किन्तु व्यंग्याथं विषयानुसार अलग-अलग हो 
जाता है । ध्वनिकार वाच्यार्थं ओर व्यंग्याथं की भिन्न विषयता का उदाहरण 
देते हैं-- k 
कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियाया: सन्रणमधरम्‌ | 
. सञ्रमरपद्मघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ n” 
प्रस्तुत उदाहरण में कोई सखी नायिका के परपुरुष-सम्भोग को छिपाने के 
लिए बहाना बना रही है । यहाँ पर वाच्पार्थ तो सभी व्यक्तियों के लिए एक सा 
होगा, किन्तु व्यंग्यार्थं विषयभेद से अलग-अलग हो जायगा अर्थात व्यंग्यार्थ 
उसके पति के विषय में होगा, सोत के सम्बन्ध में और होगा, उपपति के 
सम्बन्ध में और होगा, पड़ोसी तथा तटस्थ व्यक्तियों के सम्बन्ध में ओर होगा। 
.इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार व्यंग्यार्थ. बदल जायगा। जब दोनों 
के वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अन्तर.हो गया तो उसकी बोधक शक्ति में भी 
- अन्तर हो जायया । दूसरे वाच्यार्थं का शब्द से साक्षातु सम्बन्ध होता है और 
: व्यंग्यार्थे का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि व्यंग्याथं वाच्यार्थं से माक्षिप्त 
होता है । दु 3 
अभिधा और लक्षणा दोनों व्यापारों में स्वरूप भेद भी होता है । यदि 
दोनों में भिन्नता नहीं होती तो जो वाचक शब्द होता वही व्यंजक शब्द हो 
जाता और जो व्यंजक शब्द होता वही वाचक शब्द हो जाता । किन्तु ऐसा 
होता नहीं है ।क्प्रोंकि वाचक शब्दों से व्यंजकता नहीं रहती और व्यंजक 
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शब्दों. में वाचकता नहीं होती । दूसरे ध्वनिकार ने वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के 
स्वरूपभेद के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनसे अभिधा ओर लक्षणा में 
भिन्नता सिद्ध होती है । 
ध्वनिकार का कहना है कि शब्द का स्वार्थ (वाच्यार्थ) के साथ नियत- 
सम्बन्ध होता है और शब्द एवं अर्थ का व्यग्याथ के साथ औपाधिक सम्वन्ध 
होता है अर्थात्‌ व्यंग्यार्थ प्रतीति में प्रकरणादि या वक्तुवोद्धव्यादि वेंशिष्ट्य 
उपाधि है । जैसे “कस्य ara भवति रोषः” इस. वाक्य में बोद्धव्य के वेशिष्ट्य 
के कारण ही मुख्याथा से भिन्न एक अन्य अर्थ '(व्यंग्यार्था) की प्रतीति करता 
है । इसमें अन्यसंन्निधिं रूप उपाधि है। यदि कोई श्रोता पास में न हो तो इसम 
कोई व्यंजकत्व नहीं रहेगा । व्यंजकत्व का शब्द के साथ तो अनियतसम्बन्ध 
होता है किन्तु व्यंगयार्थ के साथ तो उसका नियत सम्बन्ध हो होगा । इस प्रकार 
के साथ नियत सम्वन्ध रखने वाले वाचकत्व से शब्द के साथ अनियत 
सम्बन्ध वाला व्यंजकत्व नितान्त भिन्न होता है | 
मीमांसकों में मुख्यतः दो सम्प्रदाय हैं--भाट्टसम्प्रदाय और प्रभाकर 
सम्प्रदाय | भाटटसम्प्रांय के प्रमुख आचार्य कुमारिलभट्ट हँ । ये अभिहितान्वय- 
वादी है। प्रभाकर सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य प्रभाकर गुरु एवं सालिकनाथ 
मिश्र हैं । ये अस्विताभिंधानवादी है | 
अभिहितान्वयवाद--भभिहितान्वयेवादी मोमांसकों के अनुसार किसी पद 
का अर्थ पहले अभिधाशक्ति से अभिहित होता है, वाद में उन अर्था को आकांक्षा, 


योग्यता और सन्निधि के आधार पर सम्बद्ध रूप.में समझा जाता है। यहः 


सम्बद्ध रूप पदार्थंवोध वाक्यार्थं बोध कहलाता है, इसी को 'तात्पर्यार्थ' कहते 
हैं । इस प्रकार उनके मत में वाक्याथ ज्ञान के लिए तात्पर्या वृत्ति की आवश्य- 
केता होती है। ध्वनिवादियों का कहना है कि अभिहितान्वंयवाद में अभिहि- 
तान्वयवादी जब वाक्यार्थ-ज्ञान को भी अभिधा से प्रतिपादित नहीं कर सकते 
और उसके लिए तात्पर्या-वृत्ति स्वीकार करते हैं तो व्यग्थार्थ की प्रतीति 
अभिधा से केसे होगी ! मतः उनके मत में भी अतिविशेषभूत व्यंग्याथ की 
प्रतीति के लिए व्यंजना की आवश्यकता है | 
अग्विताभिधानवाद--प्रभाकरभट्ट के अनुयायी मीमांसक तात्पर्या शक्ति को 
स्वीकार नहीं करते | उनका कहना है कि भभिधाशक्ति के द्वारा अन्वित पदार्थ 
ही उपस्थित होता है भतः अन्ययबोध के लिए तात्पर्या शक्ति मानने की कोई 
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आवश्यकता नहीं है । उनके मत में पदार्थ-बोध संकेतग्रह से होता है और संकेत 
ग्रहका आधार है व्यवहार | अन्विताभिधानवादी सामान्य रूप से afaa 
पदार्थ में संकेतग्रह मानते हैं.। अतः अभित्रा के द्वारा सामान्य रूप से अन्वित 
पदार्थ का बोध तो हो जायगा किन्तु 'अतिविशेष' अर्थ का ज्ञान अभिधा से ` 
कँसे होगा ? अतः उसके लिए तात्पर्या या अन्य कोई शक्ति माननी पड़ेगी | इस 
प्रकार जव अतिविशेष रूप वाक्यार्थ की प्रतीति भी अभिधा से नहीं हो सकती 
तो व्यंग्यार्थ की प्रतीति अभिधा से कैसे होगी? भतः उसके लिए व्यंजवा 
शक्ति का मानना आवशयक है । 9 
मैमित्तिकवादी मीसांसकों का कहना है कि व्यंग्याथे की प्रतीति किसी 
निमित्त से होती है और शब्द के अतिरिक्त कोई निमित्त होता ही नहीं, शब्दार्थं _ 
को बोध कराने वाली शक्ति अभिधा है । अतः अभिधा से ही व्पंग्यार्थं की 
प्रतीति हो जायगी, उसके लिए व्यंजना शक्ति मानने की क्या आवश्यकता है? 
व्यंजनावादियों का कहना है कि निमित्त दो प्रकार का होता है--कारक और 
ज्ञापक | चूँकि शब्द अर्ग का ज्ञापक होता है अतः वह कारक नहीं हो सकता । 
और ज्ञापक भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वस्तु अज्ञात है उसकी ज्ञापकता 
कैसी ? ज्ञान तो संकेतग्रह में होता है और संकेतग्रह अन्वितमात्र में होता है 
विशेष में नहीं । अतः जब तक शब्दरूप निमित्त का विशेष के साथ सकेत ग्रह 
नहीं होगा, तव तक नैमित्तिक (व्यंग्यार्थ) की प्रतीति कैसे हो सकती है ? अतः 
केवल अन्वितमात्र में संकेतग्रह होते से व्यंग्यार्थ की प्रतीति अभिधा द्वारा नहीं 
हो सकता । उसके लिए व्यंजना को आवश्यकता है । 
अन्विताभिधानवादी भट्टलोल्लट मतानुयायी मीमांसक 'यत्पर: शब्द: स 

शब्दार्थ? तथा 'सोऽप्रमिपोरिव दीर्घदीवतरो व्यापारः ये युक्तियाँ देकर व्यंजना 
वृत्ति का 'अभिधावृत्ति' में समावेश करते हैं । उनका कहना है कि जिस तात्पयं 
से शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है वही उसका अर्थ होता हे । (यत्परः शब्दः स 
शब्दार्थ:) । जैसे यदि किसी वाक्य में व्यंग्य अर्थ की प्रतीति के लिए शब्दों का 
प्रयोग है तो व्यंग्यार्थ ही उन शब्दों. का अर्थ होगा। अतः इस नियम के अनु- 
सार व्यंग्यार्थ अभिधाजन्य होगा । रस का खण्डन करते हुए ध्वनिवादी कहते 
हैं कि 'अदग्धदहनन्याय' से जहाँ जितना अंश अप्राप्त होता है वहाँ उतने का 
ही बिधान होता है अतः अप्राप्त अंश के विधान में ही विधिवाक्प्र का तात्पर्य 
होता है और वही उसका प्रतिपाद्य अर्थ होता है । यही “यत्परः शब्दः स शब्दाथः 
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का तात्पर्यं है न कि लक्ष्यार्थ एवं व्यंय्यार्थ को वाच्य AAT | 'मतभव्यसमुच्चा- 
रणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' इस वाक्य का भी यंही अभिप्राय है । जेसे श्येनयाग 
प्रकरण में एक वाक्य आया है--'लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति अर्थात्‌ 
“लाल पगड़ी वाले ऋत्विज विचरण कर रहे हैं! । ज्योतिष्टोमयाग प्रकरण “में 
कहा गया है 'सोऽणीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति’ अर्थात्‌ पगड़ी वालें ऋत्विज विचरण 
कर रहे हैं । इस प्रकार पगड़ी, ऋत्विज और विचरण ये तीनों प्राप्त हैं, अतः 
केवल "पगड़ी की लाली” अप्राप्त होने के कारण विधेय अंश है । उक्त कथन का 
तात्पर्यं यह्‌ है कि जो विधेय होता है उसी में तात्पयं माना जाता है । 
भट्टलोल्लट का कहना है कि जिस प्रकार धनुर्धर द्वारा छोड़ा गया एक ही 
वाण कवच-भेदन, उरोविदारण और प्राणविमोचन तीनों कार्यों को करता है 
उसी प्रकार अभिधाशक्ति ही वाच्य, लक्ष्य थोर व्यंग्य तीनों प्रकार के अथा 
को बोध कराती है । अतः व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं । इसका उत्तर 
देते हुए व्यंजनावादी कहते हैं कि यदि सभी अर्थो को अभिधा-जन्य मान लेंगे 
तो (ब्राह्मण ते पुत्रो जातः, कन्या ते गर्भिणी जाता' इस वाक्य के सुनने के वाद 
जो हषं, शोकादि की प्रतीति होती है उसे भी वाच्य (अभिधेय) रूप मानना 
पड़ेगा | दूसरे मीमांसक यदि अभिधाशक्ति से ही सारे काम चला लेते हैं तो 
लक्षणा वृत्ति भी क्यों मानते हैं । तीसरे ‘9 ति-लिङ्ग-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां 
पुवपुवंबलोयस्त्वम्‌' इस वाक्य में उत्तर-उत्तर को दुबल और पूर्व-पूर्व को प्रबल 
माना गया है, यह वाक्य युक्तिसंगत नहीं होगा । क्योंकि सभी अर्था को अभिधा 
जन्य मानने पर उस अर्थ की प्रतीति में पूर्वापर का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
अतः मीमांसाशास्त्र से उक्तसूत्र में बलाबल का जो निर्णय किया गया है वह 
निष्फल हो जायगा । अतः उक्त सिद्धान्त ठीक नहीं है !- - 
उपयुक्त विवेचन का यह निष्कर्ष है कि व्यंग्य अर्थ की सिद्धि अभिधा से 
नहीं हो सकती । अतः “उसके लिए घ्यंजनाव्यापार मानना आवश्यक ह । 
अभिधा के द्वारा व्यंजना का कार्य नहीं चल सकता और त व्यंजना का 
अभिधा में अन्तर्भाव ही हो -सकता । अतः व्यंजना-वृत्ति को मानना ही पड़ेगा | 
१३--'वया व्यंजना का लक्षणा में अन्तर्भाव हो सकता है! इस कथन 
को समीक्षा को जए और दोनों के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए । 
अथवा: 
लक्षणा और व्यंजना के मध्य भेद स्पष्ट कीजिए और यह सिद्ध कीजिए 
व्यंजना मानना आवश्यक है ? 
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काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों पर विचार सर्वप्रथम आनन्दवर्धन ने किया 
है । काव्यशास्त्र से भिन्न शास्त्रों में दो प्रकार की. वृत्तियों का उल्लेख F 
ger और अमुख्य | इनमें अमुख्य वृत्ति को दो प्रकार का बताया गया है-- 
गुणवृत्ति और भक्ति या लक्षण । किन्तु आनन्दवर्धन गुणवृत्ति और भक्ति क 
एक ही मानते हैं । उन्होंने लक्षणा के लिए गुणवृत्ति शब्द का प्रयोग किया डे 
और गुणवृत्ति को ही वे भक्ति! कहते हैं तथा शक्ति अर्थात्‌ लक्षणा से प्रतीत 
होने वाले अर्थ को उन्होंने 'भाक्त या 'लाक्षणिक' कहा है । उन्होंने ध्वन्यालोक 
में भक्तिवादियों (लक्षणावादियों) के मत का उल्लेख किया हे । लक्षणावादियों 
के अनुसार व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षणा के द्वारा हो जाती है । वे व्यंजना 
(ध्वनि) को लक्षणा के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं । इनका कहना है कि व्यंजना 
का अन्तर्भाव लक्षणा में हो सकता है । आनन्दवधन का कहना है कि सातारी 
आचार्य भक्ति अर्थात्‌ लक्षणा से प्रतीत होने वाले अर्थ को 'भाक्त अर्थात्‌ 


लाक्षणिक कहते हैं-- 
क्षप हते ह्‌ की 
**झाक्तमाहुस्तथान्ये (ध्वन्यालोक ११ ) 


लोचनकार अभिनवगुप्त ने लक्षणा के पाँच प्रकार निर्दिष्ट किये है- 
अभिधेयेन . ' सामोष्यात्सार्प्यात्सनबायतः। 
वैपरीत्यात्‌ क्रियायोगाल्लक्षणा पंचधा मता॥ 
अर्थात्‌ अभिधेय के साथ सामीप्य सम्बन्ध से, area सम्बन्ध से, समवाय 
सम्वन्ध से, वंपरीत्य सम्बन्ध से ओर क्रिया के योग से लक्षणा पाँच प्रकार की 


होती है— 
४ आनन्दवर्धन ते गुणवृत्ति से भक्ति को अभिन्न मानकर भक्ति को उपचाररूप 


(१) 'उपचारमात्र तु भक्ति (ध्वन्यालोक) i 
(२): 'गुणवृत्तिः”““अभेदोपचारख्पा” (ध्वन्यालोक) 


कों कार आनन्दवर्ध लक्षण के लिए 
मीमांसकों के प्रभाव के कारण ही ध्वनिकार अ त्या a aa AHR 
'गुणवृत्ति' शब्द का प्रयोग करते हैं । लोचनकार afaa भ्‌ z 
व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से करते हैं । जिसके कारण ‘aft,’ शब्द से लक्षणा म 
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गोणीवृत्ति इन दोनों का ही ग्रहण होता है तथा लक्षणा के हेनुत्रय का at 
ग्रहण होता है। अभिनवगुप्त द्वारा की गई 'भक्ति' की व्युत्पत्ति निम्न 
प्रकार है-- i : 
१--मुख्याथस्य भङ्गो भक्तिः’ अर्थात्‌ मुख्य अर्थ का वाधित होना “भक्ति? 
है । इस व्युत्पत्ति से लक्षण के प्रथम बीज 'मुख्पार्थ-बाध' का ग्रहण होता हे । 
२--भज्यते सेव्यते पदार्थन इति सामीष्यादिधर्म: भक्तिः” अर्थात्‌ पदार्थ के 
द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, उन सामीष्यादि-धर्मों को 'भक्ति' कहते हैं। 
इस व्युत्पत्ति से लक्षणा के द्वितीय बीज 'मुख्यार्थ-सम्बन्ध' का ग्रहण होता है । 
२--प्रतिपाद्य सामीप्प-सेंद्ष्पादों भ्द्धातिशय: भक्तिः” अर्थातु प्रतिपादनीय 
सामीप्य, तैक्ष्ण्य (तीक्ष्णता) आदि में श्रद्धा की अधिकता को 'भक्ति' कहते हैं । 
इस व्युत्पत्ति के द्वारा लक्षणा के तृतीय बीज “प्रयोजन” का ग्रहण होता है। 
इस प्रकार 'भक्ति' से लक्षणा के तीनों बीजों मुख्यार्थ वाध, मुख्यार्थ 
सम्बन्ध तथा प्रयोजना का ग्रहण होता है । और इन तीनों बीजों से (भक्ति) से 
जिस अर्थ का ग्रहण होता है उसे 'भक्ति' कहते है । इसके अतिरिक्त मीमांसकं 
की 'गोणी-वृत्ति' भी 'भक्ति' पद से गृहीत होती है । उक्त तीनों व्युत्पत्तियो के 
अतिरिक्त चौथी व्युत्पत्ति भी है-- 
“गुणसमुदायवृत्तः शब्दस्याथंभागस्सेक्षण्यादिः भक्तिः” 
अर्थातु गुणसमुदाय में रहने वाले शब्द का तंक्ष्णंता (तीक्ष्णता) आदि जो 
अर्थ भाग है उसे “भक्ति' कहते हैं । उससे गृहीत गौण अर्थ को 'भाक्त' कहते 
@ । लक्षणावादी आचाय व्यंग्याथं को व्यंजनागम्थ नहीं मानते बल्कि भक्ति 
(लक्षणा) या गौणवृत्ति से बोध्य मानते हैं। अतः वे व्यंजना (ध्वनि) -को 
लक्षणा के अन्तरगत गृहीत कर लेते हैं इसलिए वे ध्वनि को भाक्त' कहते हैं ॥ 
इस प्रकार लक्षणावादियों के अनुसार वाच्यार्थं से भिन्न सभी अर्थों का बोध 
भक्ति, लक्षणा या गुणवृत्ति से हो जाती है क्योंकि वे ध्वनि (व्यंजना) को 
लक्षणा में समाविष्ट करते हैं । भक्ति' पद के समान 'गुणवृत्ति' - शब्द के भी 
तीन अर्थ होते हैं-- 
१ गुणा; सामीप्यादयो धमस्तिङषण्णादयश्च | तंरुपायंररा्तरे वृत्तिर्यस्य 


: से गुणवृत्ति: शब्द: हैं । अर्थातु जो शब्द तामीप्य आदि तथा तीक्ष्णता आदि ` 


उपायों से दुसरे अर्थ का बोध कराता है, उस शब्द को 'गुणवृत्ति' शब्द कहते 
हैं | इससे 'लक्षक' शब्द का ग्रहण होता है । 
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२--' तैरुपाये: शब्दस्य वृत्तिः यत्र: सः गुणवृत्ति: अर्थः” अर्थात्‌ जो अर्थ 
उन सामीप्यादि उपायों से वोधित होता है. उस अर्थ को 'गुणवृत्ति .अर्थ' कहते 
हैं । इससे 'लक्ष्यार्थ' का बोध होता है । 

--गुणद्वारेण aadi गुणवृत्तिरमुख्याऽभिधा व्यापारः” अर्थात्‌ जो 

व्यापार गुणों के द्वारा प्रवत्तित होता है, उस व्यापार को ‘ayer अभिधा' 
(लक्षणा) व्यापार कहते हैं । 

इस प्रकार गुणवृत्ति से लक्षक शब्द, लक्ष्याथं भोर लक्षणा व्यापार तीनों 
का ग्रहण होता है। जिस प्रकार 'भक्ति' और गुणवृत्ति' शब्दों. के तीन-तीन 
अर्थ होते हैं उसी प्रकार ध्वनि के भी तीन अर्थ होते हैं-- 

१--ध्वनति इति ध्वनिः’ अर्थात्‌ जो ध्वनित होता है, इस व्युत्पत्ति से 
व्यंजक शब्द का ग्रहण होता है | 

२-र्‍ध्वन्यते इति ध्वनि? अर्थात्‌ जो ध्वनित किया जाता. है, इस व्युत्पत्ति 
से व्यंग्यार्थं का वोध होता है। ; 

३--“ध्वननसिति ध्वनिः' अर्थात्‌ जिसके ` हारा ध्वनित. होता 
व्युत्पत्ति से व्यंजना व्यापार का ग्रहण होता है । 

इस प्रंकार ‘cath’ शब्द से व्यंजक शब्द, व्यंग्पाथे तथा व्यंजना 
तीनों का ग्रहण होता है और ध्वनि के तीनों अर्थ गुणवृत्ति के तीनों अर्थ में 
ही गतार्थ हो जाते हैं । भतः ध्वनि को गुणत्रृत्ति में ही सन्निविष्ट किया जा 
सकता है । उसके लिए व्यंजना-व्यापार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है | 


लक्षणावादी आचार्य व्यंजन को अलग वृत्ति स्वीकार नहीं करते | वे 
लक्षणा में व्यंजना का अन्तर्भाव कर लेते हैं । सक्षणवादियों का कहना हे कि 


जो लक्षण और व्य'जना में बहुत सी बातें समान पाई जाती हैं । आनन्दवधन 
लक्षणबादियों का मत खण्डन करने के लिए तोन विकल्प प्रस्तुत करते हैं--- 
१--क्या लक्षणा और ध्वनि (व्य जना) दोनों पर्याप्त वाचक हो सकते हैं ? ` 
२--क्या लक्षणा को ध्वनि का लक्षण माना जा सकता है !- 
३--क्या लक्षणा ध्वनि का उपकरणं है? 
प्रथम पक्ष का खण्डन करते हुए आनन्दवर्धत कहते हैं कि ध्वनि लक्षणा 
का पर्याय नहीं हो शकती, क्योंकि लक्षणा और ध्वनि में परस्पर रूपभेद और 
` विषयभेद है-- 


J 


ay 
a 
A 
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‘sat fasia qma रूपभेदादयं ध्वनिः” 
(ध्वन्यालोक १। १४) 


अर्थात्‌ ध्वनि भक्ति (लक्षणा) के साथ एकत्व को धारण नहीं करती क्योंकि ' 


दोनों में भिन्न रूप होता है। ध्वनि वहाँ होती है जहाँ वाच्य और वाचक के 
द्वारा वाच्य से भिन्न अर्थ का तात्पर्य के द्वारा प्रकाशन होता है वहाँ व्यङ्गय के 
! प्रधान होने पर ध्वनि होती है । लक्षणा तो केवल उपचारमात्र होती है । इस 
| - प्रकार दोनों के रूप भिन्न होने से पर्यायवाची नहीं हो सकते । 
लक्षणावादियों के दुसरे विकल्प का खण्डन करते हुए ध्वनिकार कहते हैं 
कि लक्षणा ध्वनिः का लक्षण नहीं हो सकती क्योंकि भक्ति को ध्वनि का लक्षण 
मानने पर अति-व्याप्ति दोष उपस्थित होते हैं-- 
अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेन चासौ लक्ष्यते तया ॥/” 
(ध्वन्यालोक १।१४) 
जहाँ पर लक्षणा लक्ष्य से अतिरिक्त स्थलों पर भी घटित हो वहाँ 'अति- 
च्याप्ति' दोष होता है । जैसे--- 
“saga: सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ 
इस उदाहरण में कमलिनी पत्र की शय्या कह रही है? इस वाक्य में 


A “वदति (कहना) चेतन का धमं है, क्योंकि शय्या अचेतन होने के कारण कहने 
का काम नहीं कर सकती । इस प्रकार वाच्यार्थ के बाधित होने से लक्षणा के 
> द्वारा मुख्याथ से सम्बद्ध 'प्रकटयति” यह लक्ष्यार्थ होता है । कहते हैं कि यहाँ 


पर यदि 'वदति' के. स्थना पर 'प्रकटयति' का ही प्रयोग कर देते हैं तो क्या 

अचारुता' आ जाती ? और उक्त प्रकार से गूढ़ रूप से कहने पर ही कोन-सी 

चारुता' आ गई । इस प्रकार atad के अभाव में यह ध्वनि का विषय नहीं 
'वनता । क्योंकि ध्वनि तो वहाँ होती है जहाँ पर शब्द से चारुतापूर्ण अर्थ की 
अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार यहाँ ध्वनि (व्यंग्याथ) न होने पर भी लक्षणा 
है । यदि लक्षणा को ध्वनि का लक्षण मान लिया जाता तो यहाँ पर अतिव्याप्ति 
दोष आ जायगा । लक्षणा को ध्वनि का लक्षण मानने पर 'अव्याप्ति' दोष भी 
है, क्योंकि 'विवक्षितापरवाच्यरध्वनि’ में लक्षणा के लिए कोई स्थान नहीं है | 
अतः अतिव्याप्ति एवं अव्याप्ति दोष के कारण लक्षणा को ध्त्रनि का लक्षण 
नहीं माम सकते । . | 
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ध्वनिकार लक्षणाबादियों के तीसरे विकल्प का खण्डन करते हैं । ध्वनि के 
-जो अनेक भेद बताये जायेंगे, उसमें लक्षणा किसी एक भेद का उपलक्षण हो 
सकती है किन्तु ध्वनि के समस्त भेदों का उपलक्षण नहीं हो सा 
“'कस्यचिदू ध्वनिभेदस्य सा तु स्वादुपलक्षणास्‌ | 
कहते हैं कि यदि किसी भेद में लक्षणा हो भी जाय तो इससे ध्वनि का 
लक्षणा में अन्तर्भाव थोड़े हो जायगा | 
धवनिकार का कहना है कि अलंकारों के अनुसार लक्षणा दो प्रकार की 
होती है--रूढा और प्रयोजनवती । इनमें रूढ़ा .लक्षणा म॑ प्रयोजन (व्यंग्याथं) 
का सर्वथा अभाव होता है अतः यह किसी भी ध्वनि का विषय नहीं बन सकती 
प्रयोजनावादी लक्षणा पें प्रयोजन (व्यंग्य) तो रहता है किन्तु के अलि 
व्यंजना से होती है, लक्षणा के हारा उस व्यंग्यार्थं की भ्रतीति न्ह a 
-च्वनिकार कहते हैं कि 'जिस फल-को लक्ष्य करके मुख्यवृत्ति (अभिधा) क्‌ 
छोड़कर गुणवृत्ति (लक्षणा) से जिस अर्थ का बोध कराया जाता हैं, उस फल 
को द्योतित करने में स्खलद्गति (बधितार्थ) नहीं हिऽ 
मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्यांथदशनात | 
agga फलं तत्र शब्दो नेव स्खलद्गतिः ॥ 
(ध्वन्यालोक १1१ ७) 
- भाव यह है कि जैसे 'गंगायाँ घोषः इसी उदाहरण में गंगा पद क अथ 
. 'गंगा-प्रवाह' है । चूँकि गंगा के प्रवाह में अहीर नहीं रह Tea; डात. प्रवाह 
रूप अर्थ बाधित होता है । इसलिए लक्षणा के द्वारा “तटरूप अर्थ के a 
* होता है । यहाँ पर लक्ष्यार्थे का मुख्याथे से सामीप्य सम्बन्ध है। Ros 
रूप प्रयोजन (व्यंग्यार्थ) की प्रतीति व्यंजना के द्वारा होती है | लक्ष Ms 
वादियों का कहना है कि यहाँ पर शैत्य-पावनत्व प्रयोजन रूप ae z 
प्रतीति लक्षणा के द्वारा हो जायगी, इसके लिए यं जना शंक्ति मानने : A 
- आवश्यकता है ? इसका उत्तर देते हुए ध्वनिकार कहते हैँ के हि छ 
है जहाँ अर्थ बाधित होता है । जहाँ bs eq व्य ग्यार्थ बाधित 
- अत: यह लक्षणा का विषय ही नहीं ह । . क 
कार आनन्दवर्धन का कहना है कि gata (लक्षणा) सदा pesn 
(अभिधा व्यापार) का आश्रय लेकर ही व्यवस्थित होती है। पहले अभिधा 


X +बाध हे लक्षणा के द्वारा 
: द्वारा gend का बोध होता है तदनन्तर मुख्याथ-बाध होगे पर 
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उससे सम्बन्धित अर्थ (लक्ष्याथ) की. प्रतीति होती है अतएव मम्मछः आदि 
आचार्यों ने लक्षणा को अभिधा को पूछ कहा है । (अतएवाभिधा gogar 
सेत्याहु:) | अतः ध्वनि को लक्षणा कंसे कह सकते हैँ? जिनका एकमात्रः मुल 
कारण व्यञ्जना-व्यापार है--- न 
वाचकत्वाश्रयेणव गुणवृत्तिव्यंवस्थिता । . 
व्यंजकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं RAT ॥ 
(ध्वन्यलोक १1१८) 
इसके अतिरिक्त लक्षणा और व्य जना में भेदके कुछ ओर हेतु बताये गये. 
है । जैसे लक्षणा के लिए मुख्यार्थ वाध, मुख्यार्थ योग और sf या प्रयोजन 
होना आवश्यक है किन्तु व्य जना में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती । 
व्यजना लक्षणामुला भी होती है ओर अभिधामुला भी, किन्तु लक्षणा केवंल 
अभिधामूला होती है । व्य जना वर्णमात्र में भी होती हैं और संकेतमात्र में 
भी । लक्षणा ओर व्य जना में विषय भेद भी होता है । जैसे लक्षणा का faqa 
तो केवल geari से सम्बद्ध वस्तु रूप ही होता है। किन्तु व्यजना वस्तु, 
अलंकार और रसादि रूप भी होती हैं 1 अत: व्यंजना को लक्षणा में अन्तर्भाव 
नहीं किया जा सकता । 
यतो mamaa रसादयोऽलंकारविशेष! व्यंग्यल्पादकि तु 
चेति त्रयं विषय (ध्वन्यालोक) 


१४--अखण्डतावादी वेदान्तो एवं वेयाकरण तथा अनुभानवादी सहिमभद्ट 

के व्यंजनाविरोधी मतों को समीक्षा कीजिए । 
ब्रह्मवादी वेदान्ती एकमेवाद्वितीय ब्रह्म’ इस श्रुति के आधार पर एकमात्र 
अखण्ड ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हुँ और बाह्य जगत्‌ की सत्ता का निषेध 
करते हूँ । उसी प्रकार अखण्ड बुद्धि के द्वारा ग्रहृण करने योग्य परब्रह्म रूप 
वाक्यार्थं का वाच्य कहा जाता हे और अखण्ड वाक्य को वाचक्र कहते हैं। इस 
प्रकार वेदान्ती वाक्य को अखण्ड मानते हें । उनके मतृ में संसर्ग-गोचर-प्रमिति 
का जनक वाक्य 'अखण्डाथं कहलाता है (संसर्गगोचरप्रमितिजनकर्वभखण्डार्थ-- 
` त्वम) तदनुसार समस्त लक्षण वाक्य संसगंगोचर प्रमिति के जनक होते से 
अखण्डाथ वाक्य कहलात हूं । इस प्रकार.वेदान्तियों के मत में “तत्त्वमसि” वाक्य 

भीं अखण्डाथं वाक्य कहा जाता है | 
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कुछ वेदान्ती 'अखण्डा्ं वाक्य' की व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं । वे 
जहाँ पर क्रिया-कारक-भाव रूप खण्डों में वाक्य का विभाजन न किया जा सके 
उसे 'अखण्ड वाक्य' कहते हैं । उनके मत में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और 
नाना रूप हृश्यंमान जगत्‌ मिथ्या (ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या) | अतः उनके मत में 
धर्मधामिभाव तथा क्रियाकारकभाव आदि सम्बन्ध भी मिथ्या है । इस प्रकार 
वेदान्त में परब्रह्म को छोड़कर सभी कुछ असत्‌ (मिथ्या) माना गया है । अतः 
उनके अनुसार वाच्यार्थे, MBIT, व्यग्यार्थ, वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द 
अखण्ड तथा सखण्ड वाक्य भी असत्‌ है । किन्तु व्यवहार काल में अखण्डवाक्य 
मानना पड़ता है । अतः वेदान्त मतानुसार “सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म 'तत्त्वमसि 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म! इत्यादि वावयों में अखण्ड बुद्धि से ग्रहण होने योग्य परब्रह्म 
ही वाक्यार्थं होता है, वही वाच्यार्थं कहलाता है और वही वाचक शब्द . 
होता 0 
वेदान्तियो के समान वैयाकरण भी “अखण्डार्थ वाक्य' को स्वीकार करते 
हैं । हाँ वे वेदास्तियों के ब्रह्म के स्थान पर स्फोट रूप शब्द ब्रह्म को स्वीकार 
करते हैं । उनके मत में स्फोट वाक्य है और ध्वनि वाचक शब्द । वे अखण्ड? 
वाक्य को स्वीकार करते हैं । उनका कहना हू कि वाक्य से पदा का HAT- 
अलग कोई अर्थ नहीं होता और पदों में वर्णो का अलग-अलग अर्थ नहीं 
होता है । पूरा वाक्य (अखण्ड वाक्य) ही अर्थवानु होता है । जसे 'ब्राह्मणकम्बल 
में 'ब्राह्मण का कम्बल” यह पूरे वाक्य का अर्थ है ब्राह्मण या कम्बल पद का 
अलग से कोई अर्थ नहीं होता । “उसके मत में प्रकृति-प्रत्यय का विभाग की 
कल्पना बालकों की शिक्षा के लिए है। वस्तुतः वे 'अखण्डवाक्यार्थ को ही 
मानते a । 
उपयु क्त दोनों मतों में समानता है और दोनों ही अखण्डाथंवादो हैं । अत 
अभिनवगुप्त दोनों मतों कीं समीक्षा एक साथ करते हँ 
।प्येडप्यविधक्त स्फोटं वाक्यं तदर्थं चाहुः, ते रप्यविद्यापदपतितः सवय- 
मनुसरणीया प्रक्रिया । तदुत्तीणंत्वे तु सवै परमेश्वराद्वयं ब्रह्म त्यस्मच्छास्त्र - 
कारेण न विंदितं तत्त्वालोकग्रग्थं विरचयतेत्यास्ताम्‌। 
(ध्वस्यालोक) 
जो विद्वान अविभक्त स्फोट, वाक्य और उसके अखण्ड अथ मातत 
उन्हें भी व्यवहार की दशा में इन सव प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा । 
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सांसारिक व्यवहार से ऊपर उठ जाने पर सभी कुछ अद्वैत परमेश्व रमय ब्रह्म ही 
है । यह बात 'तत्त्वालोक' नामक ग्रन्थ की रचना करने वाले हमारे शास्त्रकार 
को ज्ञात न हो ऐसी बात नहीं । अर्थात्‌ यह वात हमारे शास्त्रकार मानन्दवर्धन 
को मालुम थी । अतः सांसारिक अवस्था में पद-पदार्थं की कल्पना तथा व्यंग्य 
अर्थ को तो मानना ही पड़ेगा । 


भाव यह कि वेदान्ती लोग अखण्डब्रह्म को मानते हुए भी व्यवहार-दशा में 
दृश्यमान जगत्‌ की सत्ता को स्वीकार करते Fl उसी प्रकार अखण्डवाबय को 
स्वीकार करने पर भी उन्हें पद पदार्थ आदि की कल्पना तो करनी ही पड़ेगी | 
इसी प्रकार वैयाकरणों को भी पद, वर्ण आदि के विभाग की कल्पना करनी हो 
पड़ती है । अर्थात्‌ वैयाकरण लोग अखण्डवाक्य स्फोट को स्वीकार करते हें और 
उसमें वर्ण, पद आदि के विभाग को स्वीकार नहीं करते । वे परमार्थतः पद- 
पदार्थ या प्रकृतिःप्रत्ययादि की पृथगर्थता भले ही स्वीकार न करें किन्तु व्यवहार 
काल में तो उन्हें भी प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना तो करनी ही पड़ती है । 
इस प्रकार व्यवहार काल में वैयाकरणों को भी व्य जना-व्यापार स्वीकार करना 
ही पड़ता है । क्योंकि वाक्य के अवयवभूत पद या वर्ण में भी व्यंजना तो 
रहती ही है । कभी-कभी वाक्य में एक पद या वर्ण भी व्यंग्य अर्थ को प्रकट 
करते हैं । 
भनुमानवादी महिमभट्ट व्यजना को अनुमान में saya मानते हैं । 
उनका कहना है कि “वाच्यार्थं से असम्वद्ध अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती; 
क्योंकि यदि वाक्य से असम्वद अर्थ की प्रतीति होने लगेगी तो किसी भी शब्द 
से कोई भी अर्थ निकलने लगेगा । इस प्रकार एक व्याप्ति बन जाती है-- 
“जहाँ-जहाँ व्य ग्याथ की प्रतीति होती है वहाँ-वहां वाक्य का सम्बन्ध अवश्य 
होता है” (यत्र तत्र व्यंग्यार्थप्रतीतिः तन्न तन्न वाच्यलम्बन्धत्दम्‌) । यह 
अन्वयव्याप्ति है। “जहाँ-जहाँ वाच्य का सम्बन्ध नहीं होता, वहाँ-वहाँ 
व्य॒यार्थ की प्रतीति नहीं होती” (यत्र तत्र वाच्यसम्बन्धाभाव aa तत्र 
व्यं्यार्थ-प्रतीतेरभावः) यहाँ पर व्यतिरेकव्याप्ति है । अनुमान में पक्षधर्मता का 
होना आवश्यक है । लिङ्ग (हेतु) का पक्ष में रहना 'पक्षधर्मता' है । अनुमान में 
लिङ्ग के तीन रूप होते है--पत्रसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यांवृतत्व । ये 
तीनों रूप . जिसमें होते हैं वह शुद्ध हेतु होता है। वाच्य का सम्बन्ध लिङ्ग 
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. 5 a का व्याधि घ्तत 
(१) होता है और ब्यंग्यार्थ की प्रतीति लिंगी (साध्य) । इस प्रकार 5 J 
" : nh => त = = 
= साथ पक्षधर्मता के ज्ञान त्रिरूप लिंग से. लिंगी (साध्य) का जा ज्ञान होता है 
à 'अनुमान' कहते हँ । इस प्रकार व्यंग्य-व्यंजक की प्रतीति भी अनुमान 
४ g 
का ही विषय है | जैसे-- क 
भ्रम धानक | विश्रब्ध स सशुनकोऽद्य मारितस्तन | 
me Sear 
गोरा-नदी-कच्छ-कुन्ज-वासिना हप्तसिहेन j "AEE 
“हे धार्मिक ! अब आप निश्चित होकर यहां घुमे, क्योंकि जो ज्र हे 
में रहने उद्धत सिह 
को देखकर Yat था उसे गोदावरी नदी के कछार में रहने वाले उद्धत सिह 
मार डाला ।” ॥ l me 
यहाँ पर "भ्रमण करना” विधिरूप वाच्या है और अ 
रूप का व्यंग्यार्थ है । दोनों में साध्य-साधन भाव होने से agam A द पय है 
है । अतः अहाँ अनुमान के द्वारा amaia की सिद्धि होती है । अनुमात् का 
रूप निम्न प्रकार होगा-- १ १ नेने í 
“इदं गोदावरी-कुन्ज (पक्ष), सीरुक्रमणायोग्य॑ (साध्य) भयकारणतिहो 
ड बनवत (दृष्टान्त) । 3 
प ली कुज 'पक्ष' है, भ्रमण की अयोग्यता “साध्य है, भय 
का कारण सिंह का होनी 'हेतु' है और वन 'इष्टान्त' R | इसमें व्याप्ति इस 
प्रकार की होगी 
i स्वस, यथा वनम्‌ । 
भयकारण तत्र भीरु्रमणायोग्यत्यम, म्‌ 
क (अन्वयव्याप्ति) 
a रण न, यथा WA, 
त्र भरञ्रमणायोग्यत्व न, AA तत्र मयकारण च, हम, 
bee (व्यतिरेकव्याप्ति) 
इस प्रकार यहाँ पर गोदावरी कुज “पक्ष, अ भय z a 
T zT 
हेतु (लिंग), वन उदाहरण (सपक्ष), घर विपक्ष है । यहाँ पर Tra 
pa सिद्ध हो जाता है बतः यहाँ 
कुंज में भ्रमण का निषेध अनुमान प्रमाण से सिद्ध ह है 
i 1 नहीं है । ; 
व्यंजना मानने की कोई आवश्यकत eee 
ताट के इस मत के खण्डन के लिए ध्वतिवादी आचाय उनके अनुमान 
म 'हेत्वाभास' दोष प्रस्तुत करते हैं । उनका कहना ह कि महिमभट्ट a a 
3 ~ + t 
साध्य की सिद्धि के लिए जो हेतु दिये हैं वे हेतु नह डे | हैं। यहाँ 
वे अनैकान्तिक, विरुद्ध और असिद्ध नामक हेल्वाभास दिखा 
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१--अनेकान्तिक हेत्वाभास--सव्यभिचार को अर्नकास्तिक हेत्वाभास 
met हैं । यहाँ पर महिमभटूट ने भय के कारण सिंहोपलब्धि को भीर के 
अश्रमण का हेतु बताया है । यहाँ पर अनैकान्तिक होने के कारण सव्यभिचार 
हेत्वाभास है क्योंकि यहाँ पर 'जहाँ-जहाँ भय का कारण होता है, वहाँ-बहाँ 
भीरु-श्रमण नहीं होता” यह व्याप्ति ही नहीं बनती, क्योंकि गुरु की आज्ञा, 
प्रभु (राजा) के आदेश, प्रिया के अनुराग के कारण भोरु व्यक्ति भय के स्थान 

"पर भी घुमता हुआ देखा जाता है । 
२--विरुद्ध हेत्वाभास-साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाले हेत को 
fase हेत्वाभास कहते हैं (साध्यविपर्यासव्याप्तो हेदुबिरुद्ध) । वहाँ i पर 
“अभ्रमण' साध्य है, उसका हेतु सिहोपलव्धि है। यह हेतु साध्य (अश्रमण) के 
“विपरीत भी व्याप्त हो सकता है । जैसे यदि धार्मिक बीर है तो वह कुत्ते से 
:डरने वाला होने पर भी शेर से नहीं डर सकता । अत: भय का कारण सिहोप- 
लब्धि 'अभ्रमण' का हेतु नहीं हो सकता | इसलिए यहाँ विरुद्ध हेत्वाभास है । 

“शुनो विभ्यदपि वीरत्वेन सिहान्न विभेति विरुद्धोऽपि” 

. , २--असतिद्ध हेत्वाभास--जो हेतु पक्ष (आश्रव) में न हो उसे 'असिद्ध' 
हेत्वाभास कहते हैं। यहाँ पर सिंहोपलब्धि रूप हेतु गोदावरी के कछार रूपी 
'पक्ष (आश्रय) में होना असिद्ध है क्योंकि. गोदावरी के कछार में सिह का होना 
न तो प्रत्यक्ष से ज्ञात है और न अनुमान से ही निश्चित है अर्थात्‌ धामिक 
ने वहाँ पर न सिंह को देखा है और न अनुमान के हारा ही निश्चय किया है 
बल्कि एक व्यभिचारिणी स्त्री के वचन से सिंह का होना सिद्ध है और व्यभि- 

` चारिणो स्त्री का वचन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | अतर वहाँ पर पक्ष 
में हेतु के सिद्ध न होने से असिद्ध' हेत्वाभास है । 4 
इस प्रकार उक्त अनुमान का हेतु अनैकातिक, विरुद्ध और असिद्ध नामक 
दोपत्रय से दुषित होने के कारण साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता । अतः उक्त 
अनुमान के. द्वारा गोदावरी के तट पर धार्मिक के भ्रमण के निषेध कां अनुमान 
नहीं किया जा संकता, क्योंकि अनुमान का हेतु दोषपूर्ण है इस प्रकार जो 


अनुमानवादी नैयायिक महिमभट्ट अनुमान के द्वारा भ्रमणनिषेध की प्रतीति : 


कराकर व्यंजना का खण्डन करते हैं उनका अनुमान हेत्वाभास दोष से ग्रस्त 
श्होने के कारण भ्रमणनिषेध रूप साध्य की सिद्धि नहीं करा सकता । अतः उक्त 
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व्यंग्य अर्थं की. सिद्धि के लिए व्यंजना शक्ति को स्वीकार करना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

१५--विभिन्न अलंकारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण कीजिए । 

अथवा | 

क्या ध्वनि का अलकारों में अन्तर्भाव हो सकता है ?' ध्वनिकार द्वारा 
दी गई युक्तियों की तकंसंगत मीमांसा कीजिए । 

ध्वनिकार आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है कि araar हो 
काव्य का प्राण है ।' शब्दगत चारुता अनुप्रासादि अलंकार के रूप में प्रसिद्ध है 
ओर अर्थगत चारुता उपमादि अलंकारों के रूप में प्रसिद्ध है अतः चार्ता के 
हेतु ध्वनि को भी अलंकारों में समाविष्ट कर लेना चाहिए । जो लोग ध्वनि 
का अलंकारों में समावेश कर लेते हैं उनके मत का खण्डन करते हुए 
आनन्दवर्धन कहते हैं कि अनुप्रासोपमादि अलंकार तो सदेव वाच्य-वाचक 
को अलंकृत करते हैं अर्थात्‌ वाच्य-वाचक के चारुत्व के हेतु अलंकार हैं feet 
ध्वनि वाच्य-वाचक के आश्रित न होकर व्यंग्य-व्यंजना के आश्रित रहते हैं | 
व्यंग्यार्थ की प्रतीति व्यंजना के द्वारा होती है । ध्वनि काव्य में सदा अङ्गी 
रूप (प्रधान) में रहता है किन्तु अलंकार ध्वनि के अंग रूप में रहते हैं । भतः 
ध्वनि का अलंकारों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता ? 

अव प्रश्न यह उठता है कि यदि अनुप्रासोपमादि अलंकारो में व्यंग्याथं 
की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती तो इसमें ध्वनि का अन्तर्भाव न माना जाय 
किन्तु जिन अलंकारो में व्यंग्यार्थ की स्पष्ट प्रतीति होती है, जैसे समासोक्ति 
आक्षेप, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, अपह्लू.ति, दीपक, सङ्कर आदि अलंकारों में ध्वनि 
का अन्तर्भावं क्यों नहीं मान लिया जाता ? ध्वनिकार का कहना है कि केवल 
व्यंग्यार्थं की प्रतीति होने से ही ध्वनि नहीं होती, वल्कि जहाँ वाच्यार्थं अपने 
को और वाचक अपने अर्थ को गुणीभूत बनाकर व्यंग्यार्थं को अभिव्यक्त करते 
हैं उसे 'ध्वनि' कहते हैं । इस प्रकार अलंकार गुणीभूतब्यंग्य होते हें । अत; इनमें 
ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं माना जा सकता ? ध्त्रनिकार ने समासोक्ति, आक्षेपादि 
अलंकारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का खण्डन किया है। पहले 'समासोक्ति' 
अलंकार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण करते हैं-- 

z 
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समासोक्ति का अर्थ है संक्षिप्त कथन । समासोक्ति अलंकार का लक्षण 
भामह ने निम्न प्रकार किया है-- ; 
“बन्नोक्ती. गम्यतेडस्योउर्थस्तत्समानविशेषण: । 
सा समासोक्तिरदिता सक्षिप्तार्थतया बुध; ॥. 

अर्थातु जहाँ पर समान विशेषणों के कारण (प्रस्तुत अर्थ के द्वारा) अन्य 


(अप्रस्तुत) अर्थ की प्रतीति हो उस अर्थ को संक्षिप्त करने के कारण विद्वान्‌ लोग . 


समासोक्ति' कहते हैं | तात्पर्यं यह कि जहाँ पर समान त्रिशेषणों से प्रस्तुत पर 


अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है उसे 'समासोक्ति' कहते हैं । समासोक्ति का 


उदाहरण ध्वनिकार ने दिया है-- 

“उपोढ़रागेण विलोलतारक॑ तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 

यथा समस्त तिमिरांशंकु तया पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 

“सन्ध्याकालीन राग (लालिमा) को धारण करने वाले चन्द्रमा ने चंचल 
ताराओं वाली रात्रि के मुख को इस प्रकार पकड़ लिया कि लालिमा के कारण 
पूर्वं दिशा में गिरे हुए तिमिर (अन्धकार) रूपी वस्त्र को भी लक्षित न कर 
सकी । 

अर्थात्‌ बढ़े हुए राग (प्रेम) वाले शशि नामक नायक ने चंचल ताराओं 
(पुतलियों) वाली निशा (रात्रि) रूपी नायिका के मुख को (चुम्बन के लिए) इस 
प्रकार पकड़ लिया कि वह राग (प्रेमोन्माद) के कारण सामने गिरे हुए अंधकार 
रूपी वस्त्र को भी न जान पाई । यहाँ पर समान विशेषणों के द्वारा ‘afer 
भोर निशा के वृत्तान्त के द्वारा प्रेमोन्मत्त नायक-नायिका का व्यवहार अभि- 
व्यक्त (ब्यंजित) हो रहा है अतः 'समासोक्ति' अलंकार है । अतः यहाँ ध्वनि 
होना चाहिए, किन्तु यहाँ पर कवि को शशि और निशा का वर्णन ही अभिप्रेत है 
अतः यह वणेत ही प्रधान हुआ । नायक का व्यवहाररूप वस्तव्यंग्य प्रधान न 
होकर गुणीभूत हो गया है अत; यहाँ गुणी भूत-व्यंग््र होगा । 


अव आक्षेप अलंकार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण किया जाता . 


है । भामह ते आक्षेप अलंकार का लक्षश निम्न प्रकार किया है-- 


“अतिषेध gae यो विशेषाभिधित्सया । ` 
वक्ष्यमाणोक्तविषथ; स आक्षेपो fret सतः ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ पर किसी वात को कहने की इच्छा से अभीष्ट वस्तु का 
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निषेध किया जाता है वहाँ 'आक्षेप' अलंकार होता है, आक्षेप अलंकार दो 
प्रकार का होता है--अनुक्तविषय ओर उक्तविषय । वामन का आक्षेप अलंकार 
का लक्षण है 'उपमानक्षेपश्चाक्षेप भर्थातु जहाँ पर उपमान का आक्षेप किया 
जाता है वहाँ आक्षेप अलंकार होता है ध्वनिकार ने आक्षेप का निम्न उदा- 
हरण दिया है-- 

'अधुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्युरसरः | 

अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ 

“सन्ध्या (सन्ध्या नाम की नायिका) अनुराग (लालिमा, प्रेम) से युक्त 

है और दिन (दिवस नामक नायक) उस सन्ध्या नायिका के सामने आ रहा हे । . 
अहो देवगति विचित्र है कि फिर भी दोनों का समागम नहीं हो रहा है । : 

à यहाँ पर अनुरागवती सन्ध्या पर नायिका का और दिन पर तायक का 
आक्षेप किया गया है। नायिका प्रेम से युक्त है और नायक भी सामने है 
किन्तु गुरुजनों के बन्धन के कारण दोनों का समागम नहीं हो रहा है । यद्यपि 
यहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है किन्तु araa (ated) का पर्यवसान 
.वाच्यार्थ में होने से वाच्यार्थ की ही प्रधानता होगी! कुछ विद्वानु (भामह 
आदि) इसे समासोक्ति का उदाहरण बताते हैं । इस पर अभिनवगुप्त कहते 
हैँ कि इसे चाहे आक्षेप का उदाहरण 'मानिए, चाहे समासोक्ति का उदाहरण 
मानिए । ध्वनिकार को तो केवल इतना ही - अभीष्ट है कि अलंकारों (आक्षेप 

तथा समासोक्ति आदि) में ध्वनिं का अन्तर्भाव नहीं होगा । 

अलंकारों की ध्वनि के अन्तर्भाव के निराकरण के सम्बन्ध में ध्वनिकार 
-. का कहना है कि “प्राधान्येन व्यपदेशा wafer’ अर्थात्‌ प्रधानता के आधार पर 
नामकरण होता है। जैसे दीपक, are ति इन अलंकारों में उपमा अलंकार 
व्यक्ति है किन्तु उसकी प्रधानता न होने के कारण उसे कोई उपमा नहीं कहता । 
उसी प्रकार समासोक्ति और आक्षेप अलंकारों में व्यंग्यार्थ की प्रतीतिः होने 
पर भी उसकी प्रधानता न होने के कारण उसे कोई ध्वनि नहीं कहता । बल्कि 
अलंकारों की प्रधानता के कारण ही उसे अलंकार ही कहा जाता है । अतः इन 
अलंकारों में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । | 

.इसके पश्चातु ध्वनिकार विशेषोक्ति अलंकार में ध्वनित्व के अन्तर्भाव के 

सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। जहाँ पर कारणों के होते हुए भी कार्य (फल) 
का अभाव पाया जाय वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है । विशेषोक्ति अलंकार 
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के तीन भेद हैं--अचिन्त्यनिभित्ता, उक्तनिमित्ता, और अनुक्तनिमित्ता । 


ध्वतिकार ने अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण यह. प्रस्तुत किया है-_ ' 


“आहूतोऽपि सहायेरोमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना aia पथिक; संकोचं नेव शिथिलथति ॥ 
“साथियों के द्वारा बुलाये जाने पर भी 'अच्छा' इस प्रकार कहकर निद्रा 


(नींद) को छोड़ देने पर भी जाने की इच्छा होने पर भीं पथिक निद्रा के 
सङ्कोच को छोड़ नहीं रहा है 1? 


हाँ पर निद्रा के संकोच छोड़ने के सभी कारण विद्यमान हैं फिर भी वह | 


निद्रा संकोच की छोड नहीं रहा है । इस प्रकार कारणों के होने पर भी कार्य 
का न होने से 'विशेषोक्ति' है । 

“उदुभट' का कहना है कि 'शीताधिक्य के कारण यह संकोच को नहीं छोड़ 
रहा हे' यह निमित्त है किन्तु यहाँ व्यंग्याथ में कोई चारता (चमत्कार) 
नहीं है' अतः व्यंग्यार्थ की प्रधानता न हीने के कारण इसे “ध्वनि! नहीं कह 
सकते । X 
: कुछ आलोचकों का कहना है कि उक्त उदाहरण में यह निमित्त है कि 

पथिक निद्रा-संकोच को इसलिए नहीं छोड़ रहा कि वह समझता है कि 
कहीं जाने में देर होगई तो मिलन में देरी होगी और पड़े रहने पर यदि नींद आ 
गई तो स्वप्न में जल्दी ही मिलन हो जाएगा ।”” लोचनकार का कहना है कि 
कोई भी निमित्त हो, यहाँ चारुत्व हेतु नहीं है 'यर्याप प्रकरण-साम ai से 
व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है किन्तु उसके द्वारा चासत्व की निष्पत्ति नहीं 
हो रही है अतः इसमें ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 

अब पर्यायोक्त अलंकार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण करते हूँ । 
भामह ने पर्यायोक्त' अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया है 


“पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणा भिधीयते ।” 
जहाँ पर प्रकारान्तर से अवगत अर्थ का अभिधान किया जाता है उसे 
'पर्यायोक्त' अलंकार कहते हैं । अर्थात्‌ जहाँ पर वाच्य-वाचकभाव (अभिधा) 
के भिन्न व्यंग्य-व्यंजक भाव से कोई कथन किया जाता है। वहां 'पर्याथोक्त' 
अलंकार होता है इस प्रकार पर्यायोक्त अलंकार में ध्वनि का अन्तर्भाव किया 
जा सकता है क्योंकि पर्यायोक्त में व्यंग्यार्थ की प्रधानता प्रतीत होती है । 
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॥ 3३ ॥ 


ध्वनिकार का कहना है कि ध्वनि का पर्यायोक्त में अन्तर्भाव नहीं हो सकता, 
बल्कि पर्यायोक्त का ध्वनि में ही अन्तर्भाव हो जायगा । क्योंकि जहाँ ध्वनि 


` हो वहाँ पर्यायोक्त अलंकार हो, ऐसी बात नहीं है । ध्वनि तो पर्यायोक्त से 


अतिरिक्त भी पाई जाती है। इस प्रकार ध्वनि का क्षेत्र विस्तृत है । अतः ध्वनि - 
का पर्यायोक्त में अन्तर्भाव नहीं, बल्कि पर्यायोक्त का ध्वनि में अन्तर्भाव 
होगा । 

` “पर्यायोक्त पि यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तदृभवतु नाम तस्या ध्वनावन्तर्भावः . 
नतु saena स्वर्भाव: 1” (ध्वन्यालोक वृत्ति) 


संकरांलंकार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण करते हुए ध्वनिकार 
कहते हैं कि संकर अलंकार में भी ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । दो 
या दो से अधिक अलंकारों के मिश्रण से संसृष्टि तथा संकर अलंकार होता है। 
संसृष्टि में अलंकारों का मिश्रण तिल-तण्डुलवत्‌ होता है ओर संकर अलंकार 
ये क्षीर-नीरवत्‌ मिश्रण होता है संकर अलंकार. के तीन भेद होते हैँ- सन्देह 
संकर, एकाश्रयानुप्रवेश संकर ओर अंगागिभाव संकर। 

जहाँ एक स्थान पर दो विरुद्ध अलंकार उपस्थित हों और एक साथ दोनों 
का होना सम्भव न हो तथा किसी एक से ग्रहण करने में कोई न्याय (साधक) 
तथा दुसरे के त्याग करने में कोई बाधक न हो वहाँ संदेह संकर होता है । जंसे 
'मुखकमलम्‌' इस उदाहरण में gag एवं कमलम्‌’ इस विग्रह में रूपक और 
“मुखं कमलम्‌ इव' विग्रह में उपमा अलंकार भी हो सकता है किन्तु साध क 
वाधक प्रमाण के अभाव में दोनों में सन्देह होते से सन्देहसंकर है । इन दोनों 
में कीन वाच्य (प्राकरणिक) ओर कोन सा व्यंग्य (अप्राकरणिक) है यह निश्चय 

करना कठिन है । अतः यह ध्वनि का विषय नहीं हो सकता । 

“जहाँ पर एक ही वाक्य में एक शब्दालंकार और एक भर्थालंकार हो 
वहाँ एकाश्रयानुप्रवेश संकर होता है । जैसे “स्मर स्मरमिव प्रियमु' पर अर्थात्‌ 
कामदेव के समान प्रिय का स्मरण करो' वाकय में 'स्मरमिव' में उपमा अलं- 
कार है ओर “्मर-स्मर' में यमक अलंकार दै । यहाँ पर कोई भी अलंकार 
व्यंग्य नहों है अतः ध्वनि की सम्भावना ही नहीं है। 

ध्वनिकार ने उपर्युक्त दोनों अलंकारों में ध्वनि होने का निषेध कर दिया 


है, किन्त अंगांगिभाव संकर से कहीं-कहीं ध्वनि का विषय संभव मानत हैं । 
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जहाँ पर अलंकार परस्पर एक दूसरे का उपकारक होते हैं वहाँ 'अंगाङ्गिभाव 
संकर' होता है । जेसे-- - 
_ भवति न गुणानुरागः खलानां केवलं प्रसिद्धिशरणम्‌ । - 
किल प्रस्नोति शशिमणिः चन्द्रे न प्रियामुखे हृष्टे ॥ 
“केवल अपनी ख्याति को चाहने वाले दुष्टों को गुणों के प्रति प्रेम नहीं 
होता | चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा को देखकर तो afaa हो जाता है किन्तु प्रिय 
के मुख को देखकर द्रवित नहीं होता ।” 3 
यहाँ पर अर्थान्तरन्यास अलंकार वाच्य है, व्यतिरेक और अपहु.ति अलंकार 
व्यंग्य है । कहते हैं कि व्यंग्य अलंकारो की प्रधानता होने पर ध्वनि का 
विषय हो सकता है किन्तु संकर में सव जगह ध्वनि ही है ऐसा नहीं कह सकते, 
जैसा कि पर्यायोक्त अलंकार के प्रसंग में कहा जा चुका है । इस अलंकार में 
संसार शब्द को स्थिति ही ध्वनि की सम्भावना का निराकरण कर देता है । 
तात्पर्य यह कि जहाँ पर वाच्यालंकार प्रधान होता है वहाँ संकर अलंकार होता 
है और जहाँ व्यंग्यालंकार की प्रधानता होती है वहाँ संकरालंकार ध्वनि होता 
है । अतः संकरालंकार में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता है । | 
ध्वनिकार का कहना है कि “प्रस्तुतप्रशंसा” में भी ध्वनि का अम्तर्भाव 
नहीं हो सकता । भामह के अनुसार जहाँ पर प्रस्तुत से भिन्न अन्य अप्रस्तुत 
की स्तुति को जाती है वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होती है। ag तीन प्रकार की 
होती है— : । 
“अधिकरादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य ना स्तुतिः। . . 
. अप्रस्तुतप्रशंसा सा त्रिविधा परिकीत्तिता ॥. 
ध्वनिकार का कहना है कि अप्रस्तुतप्रशंसा में सामान्य-विशेष भाव एवं 
निमित्त-तेमित्तिक भाव भेदों में वाच्य और व्यंग्य भर्थो में दोनों ही समान 
प्रधानता है । अत; व्यंग्याथे को प्रधानता न होने से ध्वनि नहीं होगी। जहाँ 
प्रधानता होगी वहाँ ध्वनि होगी और अहाँ प्रधानता न होगी वहाँ अलंकार 
होगा, भतः अलंकारो में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं होगा। 


इस प्रकार ध्वनि का अन्तर्भाव अलंकार आदि में नहीं हो सकता, क्योंकि . 
ध्वनि को अंगी (प्रधान) कहा गया है और अलंकरादि को भंग. (काव्य का. 


मंग) अलंकार भादि ध्वनि से अलग होकर अंगी नहीं हो सकते और ध्वनि के 


í CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


O_O हा 
Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 


PR "व १८ 


साथ रहने पर ये सदा ध्वनि के भंगरूप में रहते हैं । ये अंगी कभी-कभी अंगी 
रूप भी हो जाते हैं जैसे-- श्रम धामिक' इत्यादि उदाहरणों में होता है । अतः 
ध्वनि के महात्रिपय होने से ध्वनि का अन्तर्भाव अलंकारों में नहीं हो सकता 1 
क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र अत्यन्त विशाल है । 

१६--ध्वनिकार द्वारा उद्भावित ध्वनि के प्रकारो का उल्लेख कीजिये । 

ध्वनिकार आनन्दवर्धन के अनुसार. 'वाच्य-वाचक से मिश्रित शब्द आत्मा 
वाले तथा काव्य इस नाम वाले तत्त्व को व्यंजक की समानता के कारण 
ध्वनि कहा जाता है ।' भाव ग्रह कि वाच्य अर्थ ध्वनि है, वाचक शब्द भी ध्वनि 
है, व्यंग्य को भी ध्वनि कहते हैं, शब्दात्मा से तात्पर्यं है शब्द व्यापार अर्थात्‌ 
व्यजना व्यापार भी ध्वनि है, जिस काव्य में उपयु क्त ध्वनि-चतुण्टय की 
स्थिति विद्यमान है वह 'काव्य' भी “ध्वनि! है उक्त समस्त प्रकारों में ध्वनि 
शब्द का व्यवहार वंयाकरणों के अनुसरण पर किया जाता है । अपने भेद एवं 
प्रभेदों के कारण ध्वनि का विषय अत्यधिक व्यापक है | 

ध्वनिं के मुख्यतः दो भेद होते हैं--- 

१--अविवक्षित काव्य 

२--विवक्षितान्यपर काव्य 

इनमें अविवक्षितवाच्य ध्वनि की लक्षणामूला ध्वनि और विविक्षतान्य- 
१रवाच्य घ्वनि को अभिधामूला ध्वनि कहा जाता है । इस प्रकार ध्वनिकार के 
अनुसार सामान्यतः ध्वनि के भेद होते हैं--अविवक्षितवाच्य ओर विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य-- - र 
“a चासवविवक्षितवात््यो . विवक्षितान्यपरव च्यस्यशचेति द्विविधः ara 
न्यनेति। ` 

१--अविवक्षितवाच्यध्वनि--जिसमें.वाच्य अर्थं को विवक्षा नहीं होतीं, _ 
उसे 'अविवक्षितवाच्य ध्वनि” कहते हैं । इसे 'लक्षणामूला' इसलिए कहते हैं 
कि इसमें asari की प्रतीति के प्रश्‍चातु व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। ` 
जसे 


gangi पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय 
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सुवर्ण को फूलने वाली या सुवर्ण रूप फूलों वाली पृथिवी को तीक 
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प्रकार के पुरुष ही प्राप्त करते हैं--वीरपुरुष, विद्वान्‌ और जो सेबा करना 
जानता है ।'' 
यहाँ पर 'सुवणं' शब्द 'सम्पत्ति’ के अर्थ में प्रयुक्त है । पृथ्वी कोई वृक्ष या 
लता नहीं है जो विकसित हो । अतः यहाँ मुख्याथं ara होने से लक्षणा का 
विषय है लक्षणा के द्वारा 'सुवणंपुरुष' का लक्ष्यार्थ होगा 'सम्पत्ति' और प्रयोजन 
हैं--शुर, विद्वान्‌ और सेवक की प्रशस्ति | यह प्रयोजन ही व्यंग्य है जो 
स्वशब्दवाच्य न होने के कारण 'अविवक्षितवाच्य? ध्वनि है । 
२--विवक्षितान्यपंरवाच्य--जहाँ पर वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी 
अन्य परक अर्थात्‌ व्यंग्यार्थ निष्ठ होता है उसे 'विवक्षितान्यपरवाच्य' ध्वनि 
कहते हैं। इसे 'अभिधामुल' ध्वनि इसलिए कहते हैं कि इसमें वाच्यार्थ की 
प्रतीति के पश्चात्‌ व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, जैसे-- 
'शिखरिणी नु कव नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तप:। 
सुमुखि येन तवाधरपटलं दशति बिम्बमुखं शुकशावकः ॥ 


अर्थात्‌ हे सुमुखि ? इस शुकशावक ने किस पर्वत पर कितने दिनों तक 
कौन-सी तपस्या की थी जो कि यह तुम्हारे अधर के समान लाल रंग के बिम्ब 
फल को काट रहा है 1” ; 


यहाँ पर कामुक नायक द्वारा नायिका के अधरामृत पान में सोभाग्यातिशय 
तथा उसके रसास्वादन की अभिलाषा व्यंजित हो रही है। भाव है कि 
siada आदि पर अनन्त वर्षो (कल्पान्त) तह पञ्चाग्नि आदि तपस्या करने पर 
भी इतना उत्तम फल नहीं मिलता । अतः तुम्हारे अधरपान का फल किसी 
साधारण तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता । यहाँ पर मुख्यार्थ बाध न होने से 
'लक्षणा का विषय नहीं हैं और वाच्यार्थं की विवक्षा व्यंग्यनिष्ठ होने से faa- 
क्षितान्यान्तपर वाच्य” ध्वनि है। ` 
अविवक्षितवाच्यष्वनि के अवान्तर भेद-_अविवक्षितवाच्य ध्वनि में 
वाच्यार्थं अविवक्षित होता हैः। इसके दो भेद होते हैँ_अर्थान्तर-संक्रमित और 
अत्परन्त-ति रस्कृत्र -- | 
अर्थान्तर सङ्‌ क़्मितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम्‌ ॥ 
१--अ्थन्तिरसंक्रमितवाच्यध्वनि--जहाँ पर मुख्यार्थ के arfaa हो जाने 
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के कारण वाच्यार्थं की विवक्षा न होने पर वाक्य दूसरे अर्थ में संक्रमण (बदल): 
कर जाता है उसे “अर्थान्तरसडः क्रमितवाच्य ध्वनि” कहते हैं । जैसे-- 
“त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥ 

“मै तुमसे कहता हूँ कि यहाँ विद्वानों का समुदाय उपस्थित है । इसलिए 
तुम अपनी बुद्धि ठीक करके इस विद्वन्मण्डली में व्यवहार करना ।” 

यहाँ पर 'त्वामु अस्मि वच्मि’ का अर्थ बाधित होकर लक्षणा के द्वारा 
‘any का अर्थ “उपदेश के योग्य तुम्हे' 'अस्मि' पद का अथं 'मैं तुम्हारा आप्त 
हूँ, और ‘afer’ पद का अर्थ 'उपदेश देता हूँ प्रकट होता है | यहाँ वाच्यार्थ को 
छोड़कर लंक्ष्याथ सडःक्रमण कर जाने के कारण 'अर्थान्तरसङ्‌ क्रमितवाच्य' 
ध्वनि है । 

२-अत्यन्ततिरश्कृतवांच्य ध्वनि--जहाँ पर शब्द अपने वाच्यार्थं का 
agar परित्याग कर अपने से भिन्न अर्थ में परिणत हो जाता है उसे 'मत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ध्वनि” कहते हुँ । जैसे-- ` 

“'रविसङ कान्त सोभाग्यस्तुषारावृतमण्डल । 
निःश्वासान्ध इवादशं चन्द्रमा न ` प्रकाशते ॥ 

“ad से सड: कान्त सौभाग्य वाला तथा तुषार से आवृत मण्डल वाला 
चन्द्रमा निश्वास से मलिन दर्पण के समान प्रकाशित नहीं हो रहा है ।” 

यहाँ पर 'अन्ध' शब्द अन्धत्व रूप अर्थ को छोड़कर 'मलिनता रूप? अर्थ 
में परिणत हो गया है। यहाँ पर अप्रकाशातिशय रूप व्यंग्य है । अतः यहाँ 
अत्यन्तीतिरस्क्कतवाच्य ध्वनि’ है । ` 

ये दोनों भेद कहीं एक पद से प्रकाशित होते हैं और कहीं वाक्य में प्रका- 
शित होते हैं । अतः इसके प्रत्येक के दो भेद होते है--षद-प्रकाश्य और वाक्यः 
प्रकाश्य । इस प्रकार इसके कुल चार भेद हुए-- | 

१--पदप्रकाश्य अर्थान्तरसडः क्रमितवाच्य 

२--वाक्यप्रकाश्य .भर्थान्तरसड क्रमितवाच्य 

'३--पदप्रकाश्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 

४--वाक्यप्रकाश्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य | 


. विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि.के अवान्तरभेद--इस ध्वति में वाच्यार्थं 
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'विवक्षित होता है और वह विवक्षा अन्यपरक होती है.। विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि के दो भेद होते हैँ 
१--असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
२-संलक्ष्यक्रम व्यंग्य rit, 
१-_असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य--जहाँ पर वाच्यार्थं एवं व्यम्यार्थं में पूर्वापर 
क्रम तो हो किन्त शीघ्रता के कारण प्रतीत न हो, उसे असलक्ष्यक्रम-व्यग्य 
कहते हैं। इसके अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि 
भावशबलता, भावशान्ति, आदि का समावेश किया जाता है । रसादिध्वनि को 
'असंलक्ष्यक्रम इसलिए कहते है कि इसमें विभावादि के द्वारा रस-प्रतीति का 
पूर्वापर क्रम नहीं जाना जा सकता | जैसे कमल की पंखुड़ियों का खिलना 
इतनी शीघ्रता से होता है कि उसमें यह नहीं जाना जा. सकता कि कौन-सी ' 
पंखुड़ी पहले खिली और कौन-सी वाद में । इस प्रकार 'असलक्ष्यक्रम म एवापर 
का ज्ञान नहीं होता हे । 
२--संलक्ष्यक्रम व्यंग्य--जहाँ पर वाच्यार्थं और व्यग्यार्थं से पूर्वापर 
` का क्रम ज्ञान रहता है उसे 'संलक्ष्यक्रम' कहते हैं 1 -संलक्ष्यक्रम को 'अनुरण- 
नोपमव्यंग्य भी कहते हैं। आनन्दवर्धन ने इसके दो भेद किये हैं-- 
(१) शव्दशक्तिमूलक (शब्दशक्त्युदूभव) 
(२) अर्थंशक्तिमूलक (अथ शकत्युदुभव) 
ध्वनिकार के अनुसार शब्दशक्तिमूलक ध्वनि एक प्रकार का अलंकार- 
"ध्वनि होता है । यह भलंकारध्वनि दो प्रकार का होता है--(१) पदप्रकाश्य 
और (२) वाक्यप्रकाश | अर्थ शक्तिमुलक ध्वनि के प्रथमतः दो भेद मानते हैं-- 
(१) वस्तुरूप (२) अलंकारखूप । इनमें वस्तुध्वनि दो प्रकार की होती है- 
(१) प्रोढ़ोक्तिमात्र सिद्ध (२) स्वतःसम्भवी । प्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध ध्वनि भी दो 
प्रकार कां होता है--(१) पदप्रकाइय (२) वाक्यप्रकाएय । {इसी प्रकार स्वत:- 
संभवी भी दो प्रकार ` की होती है--(१) पदप्रकाश्य और (२) अर्थप्रकाश्य | 
इसका एक भेद प्रबन्ध-प्रकाश्य भी होता है । इस प्रकार इसके कुल ५ 'भेद हुए। 
अलंकारध्वनि के दो भेद होते हैं-“- (१) अलंकारप्रकाश्य और वस्तृप्रकाशय । 
- इस प्रकार अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के" सात भेद हुए और शब्दशक्तिमुलक ध्वनि 
के दो भेद | इस प्रकार संलक्ष्यक्रमव्यंग्य के ९ भेद gu इसमें असंलक्ष्यक्रम 
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व्यंग्य के रसादिध्वनि रूप एक भेद जोड़ने पर विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के 
१० भेद हुए । अविवक्षितवाच्य ध्वनि के ४ भेद ओर विवक्षितान्यपरवाच्य के 
१० भेद मिलकर कुल १४ भेद होते हैं इस प्रकार ध्वनिकार आनन्दवर्धन के 
अनुसार ध्वनि के १४ भेद होते हैं । 

C . वस्तुतः ध्वनिकार के अनुसार ध्वनि के असंख्य भेद gl उनका कहना है 
कि ध्वनि की कोई नियत संख्या नहीं है । इन्होंने ध्वनि-सम्प्रदाय का प्रवत्तं 
कर ध्वनि को काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया । ध्वनि-सम्प्रदाय 
X इसकी प्रमुखता स्वीकार की गई और. वस्तुध्वनि एवं अलंकारध्वनि को . 
- रसध्वनि में पर्यवसित बताया गया है | 
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व्याख्या भाग 
१-- काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुधेयंः समम्नातपुर्व:” 


ध्वनि-सिद्धान्त के प्रवत्तंक आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य का 
जीवितभूत तत्त्व प्रतिपादन किया है। उनका कहना. है कि ध्वनि-सिद्धान्त 
उनके पूर्वेवर्ती विद्वानों के चर्चा का विषय बना हुआ था और आचार्य इसकी 
व्याख्या करते हैं । जैसा कि उनके 'काव्यस्यात्मा ध्वतिरित gaa: समाम्नतपूर्व॑ 
इस कथन से ज्ञात होता है-कि काव्यतत्त्ववेता विद्वानों ने 'काव्य की आत्मा 
ध्वनि है' इस प्रकार पहले ही व्यख्यात किया था। अर्थात्‌ आनन्दवर्धन के 
पहले अनेक विद्वान ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार कर चुके थे । 

आनन्दवर्धन का कंहना है कि जो ध्वनि-सिद्धान्त परम्परा या विद्वानों 
द्वारा व्याख्यात होता रहा है और जिसका अविच्छिन्न प्रवाह चलता रहा है मोर 
जिसका किसी विशिष्ट पुस्तक में समावेश नहीं था, उस ध्वनि-सिद्धान्त की 
व्याख्या ध्वनिकार ने की है। यह ध्वनि-सिद्धान्त किसी एक विद्वान्‌, द्वारा 
व्याख्यात नहीं किया है, किन्तु जैसा कि ‘ga! पद में बहुवचन के प्रयोग से 
ज्ञात होता है अनेक विद्वानों द्वारा प्रतिपादित हुआ है । लोचनकार का कहना 
है कि अनेक विद्वानों द्वारा व्याख्यात होने के कारण ही यह सिद्धान्त आदरणीय 
रहा है । 

ध्वनिकार का कहना है कि 'ध्वनि' काव्य का सारभूत तत्त्व है तभी तो 
अनेक विद्वानों ने उसकी व्याख्या की है, नहीं तो सारहीन होने पर सहृदय 
विद्वान्‌ इसकी व्याख्या क्यों करते ? भाव यह कि जिस प्रकार शरीर में are 
भूत तत्त्व 'आत्मा' है उसी प्रकार काव्य में सारभूत तत्त्व 'ध्वनि' है। इसलिए 
ध्वनिकार तथा उनके पूर्ववर्ती अनेक काव्यतत्त्ववेत्ता विद्वानों ने ध्वनि को 
काव्य की आत्मा कहा है । 
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२-- तत्र केचिदाचक्षीरन्‌ शब्दार्थशरीर तावत्‌ काव्यम्‌" "तद्ठयति- 
रिक्त: कोऽयं ध्वनिनमिति u” 

aad आनन्दवर्धन ने “ध्वन्यालोक, में ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख 
कर उनका खण्डन किया है । उन्होंने ध्वनि-विरोधी मतों को तीन वर्गों में 
विभाजित किया है । उनमें पहला वर्गे अभाववादियों का है। अभाववाद के तीन 

, पक्ष हैं। उनमें प्रथम पक्ष का उपस्थान ध्वनिक्रार ने. इस प्रकार किया है-- 

अभावदादियों के प्रथम पक्ष का कहना है कि शब्द ओर अर्थ काव्य के 
शरीर हैं । उनमें शब्दगत सौन्दर्य के हेतु अनुप्रास आदि अलंकार प्रसिद्ध हैं 
झर अर्थगत सौन्दर्य के हेतु उपमा आदि अलंकार प्रसिद्ध हैं । वर्ण-संघटना के 
धर्म माधुर्ये आदि गुण भी प्रतीत होते हैं । उनसे अर्थात्‌ ग्रुणों से अभिन्न उप- 
नागरिका आदि वृत्तियाँ भी कुछ आलोचकों द्वारा प्रकाशित की गई हैं, वे 
भी श्रवणगोचर हुई हैं । वैदर्भी आदि रीतियाँ भी उसी प्रकार कही गई हैं । 
तो इन सबसे भिन्न ध्वनि की यह कौन ऐकी वस्तु है 

भाव यह कि अभाववादियों के प्रथम पक्ष वालों का कथन है कि शब्द 
और अर्थ काव्य के शरोर हैं। काव्य का तत्त्व चारुता (सोन्दयं) है। शब्दों 
की चास्तां अनुप्रास आदि अर्थालंकारों के द्वारा होती है और अर्थ को चमत्कृत 
करने वाले उपमा आदि अर्थालंकार होते हैं । वर्णों के विशिष्ट विन्यास को 
शब्द कहते हैं और aui की. चारुता माधुर्यादि गुणों के हारा होती है । इस 
प्रकार गुण और अलंकार में ही सारी चारुता (सौन्दर्य) निहित है । वृत्ति ओर 
रीति का भी हम गुणालंकारं में अन्तर्भाव कर लेते (हँ । उपनागरिका आदि 
वृत्तियाँ अनुप्रास के अलंकार के ही प्रकार हैं और वामनोक्त रीतियाँ भी 
माधुर्यादि गुणों के समुदाय रूप होने से गुणों से भिन्न नहीं हैं । इस प्रकार 
वृत्तियाँ और रीतियाँ दोनों ही गुणालंकार से भिन्न नहीं है। ये ही काव्य में 
चारुता के आधायक तत्त्व हैं। तो इनके अतिरिक्त ध्वनि नामक एक अलग से 
तत्त्व मानने की क्या आवश्यकता है? इसी बात को ध्वनिकार ने ही इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- l 

“तत्र शब्दगताएचा उत्वहेतवोष्नुप्रासादयः प्रसिद्धा एव अर्थगताश्चोपमादयः। 
वर्णसंघटन धर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि. प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयो$पि 
या: कश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ | रीतयश्च 
वैदर्भोप्रभृतय: । तदुव्यतिरिक्त: कोऽयं ध्वनि्नमिति । (ध्वन्यालोक, वृत्ति १।१ ) 
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३. अन्ये, युः नास्त्येव धवनिः ।'”""""सकलविद्वन्मनोग्राहितामालम्बते । 

आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनिविरोध्री अभाववादियों के मत को पूर्वपक्ष के 
रूप में प्रस्तुत क्रिया है । अभाववाद के तीन पक्ष हैं । उनमें प्रथम पक्ष के उप- 
स्थापन के पश्चात्‌ अव द्वितीयपक्ष को.उपस्थित कर रहे हैं-- 

अभाववाद के दूसरे पक्ष का कहना है कि 'ध्वनि' है ही नहीं; क्योंकि काब्य 
के प्रसिद्ध मार्ग (गुणालंकरारादि) से भिन्न अन्य किसी तत्त्व (ध्वनि-आदि) को 
काव्य नहीं माना जा सकता | सहुदयों को आंह्वादित करने वाले शब्द और अर्थ 
से युक्त होना ही काव्य का लक्षण है। उक्त मागे से भिन्न और कोई मार्ग नहीं 
है जिसमें काव्यत्व हो । यदि ध्वनि-सम्भ्रदाय के अन्तर्गत किसी को ager मान- 
कर ध्वनि में काव्य का व्यवहार प्रवर्तित भी किया जाय, तो भी वह सभी: 
विद्वानों को मान्य नहीं हो सकता । 

भाव यह कि अभाववादियों को दूसरे दल का कथन है कि ध्वनि नाम की 
कोई भी वस्तु नहीं है । क्योंकि काव्य का एक परम्परागत प्रसिद्ध मार्ग है । 
काव्य के प्रसिद्ध प्रस्थान शब्द ओर. अर्थ, तथा उनके गुण एवं अलंकार के 
अन्तर्गत ध्वनि का कहीं नाम ही नहीं है । सहूदयों के सहृदय को आह्वादित 
करने वाला शब्द ओर अर्थ का स्वरूप ही काव्य होता है। यही परम्परागत 
मार्ग है इससे भिन्न मार्ग में काव्यत्व हो ही नहीं सकता । यदि 'ध्वनि' काव्य 
. की आत्मा है, इस प्रकार प्रसिद्धि करके ध्वनि को काव्य की संज्ञा दे भी दें 
तो यह संमान्य मत नहीं हो सकता | अतः ध्वनि को काव्य मानना युक्तिसंगत 
प्रतीत नहीं होता। j 

४. पुनरपरे तस्याभावमन्यथा Haag aa कथनं स्यात्‌ । 

घ्वनिकार आनन्दवर्धन अभाववादियों के द्वितीय पक्ष को उपस्थित करने के 
पश्चात्‌ तृतीय पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं | अभाववादियों का तृतीय दल-अन्तर्भाव- 
वादी के नाम से अभिहित किया जाता है। ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में अभाव- 
वाद के तृतीय पक्ष को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

अभाववादी तृतीय पक्ष वाले ध्वनि के अभाव को दूसरे रूप में कहते हैं । 
उनका कहना है कि ध्वनि नामक किसी अपूर्व वस्तु का होना संभव ही नहीं है 
क्योंकि कमनीयता (रमणीयता) का अतिक्रमण न. करने के कारण ध्वनि का 

अन्तर्भाव चारुता के हेतुओं (गुणालंकारादि) में ही हो जायगा | उसी में किसी 

एक का नाम 'घ्वनि' रख देने मात्र से कौन सी विशेषता आ जायगी। 
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भाव यह क्रि अभाववादियो के तीसरे दल वालों का कथन है कि ध्वनि 
-नाम की कोई age वस्तु नहीं है । क्योंकि कमनीय तत्त्व होने के कारण ध्वनि 
का गुणालंकार में ही अन्तर्भाव हो जायगा | यदि आपके उन गुणालंकारों में से 
“किसी एक का नाम वदल करके ध्वनि नाम दे देने से कौन-सो विशेषता आ 
जायगी ? aaga विद्वानों ने नई-नई विचित्रता वाले नये-तये संकडों अलङ्कारों को 
प्रकाशित किया है किन्तु वे आपकी तरह नाचते नहीं हैं जैसाकि आप सहृदयता 
की भावना से 'ध्वनि-ध्वनि' चिल्लाते हुए मदान्ध होकर नाच रहे हैं । आपका 
यह मत बकवास मात्र प्रतीत होता है ।. 
५, यद्यपि ध्वनिसंकीतनेन काव्यलक्षणविधायिभिगुणवृत्तिरन्यो वा न 
कश्चित्‌ प्रकारः प्रकाशितः । तथापि अम्ुख्यवृत्या काव्येषु व्यवहारं दशंयता 
ध्वनिमार्गो मनाक्‌ स्पृष्टो$पि न लक्षित इति परिकहप्यंववमुक्तम्‌ 'भाक्तमाहुस्त- 
ava 
आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनिविरोधी जिन तीन मतों को ध्वन्यालोक में उप- 
“स्थित किया है उनमें द्वितीय मत 'भक्तिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है । भक्तिवादी . 
आचाये ध्वनि का लक्षणा में अन्तर्भाव कर लेते हैं । ध्वनिकार इस मत को £ 
“निम्न प्रकार प्रस्तुत करते हैं--- | 
भक्तिवादी आचार्यो का कहना है कि यद्यपि काव्य का लक्षण करने वाले 
भट्टोदुभट, वामन आदि विद्वानों ने ध्वनि का उल्लेख करके गुणवृत्ति अथवा अन्य 
किसी प्रकार के काव्य को प्रकाशित नहीं किया है फिर भी उन्होंने aradi में 
अमुख्यवृत्ति (गुणदृत्ति) का व्यवहार प्रदर्शित करते हुए ध्वनि के मार्ग का 
किञ्चितु स्पशं करके भी उसका लक्षण नहीं किया है, इस प्रकार को कल्पना. 
करके कहा गया है कि “उस ध्वनि को कुछ लोग भाक्त कहते हैं | 


भाव यह कि भक्तिवादी आचार्यं ध्वनि का लक्षण में अन्तर्भाव कर लेते 

हैं उनका कहना है कि यद्यपि प्राचोन आचारय भट्टोद्भट्ट आदि ने अपने ग्रन्थों 

'में ध्वनि का उल्लेख नहीं किया है और न ध्वनिकाव्य को गुणवृत्ति ही कहा है, 

फिर भी उन्होंने अभिधा व्यापार के अतिरिक्त एक अन्य व्यापार अमुख्यवृत्ति 

-(गुणवृत्ति) स्वीकार किया है। यद्यपि उन्होंने ध्वनि का लक्षण नहीं किया है 

तथापि वे लक्ष्यां से भागे प्रतीत होने वाले ध्वन्यमान अथे का विरोध करते 
लगे थे । इस प्रकार वे ध्वनि को गुणवृत्ति (भाक्त) कहने लगे । 
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६. योऽथः सहृदयश्लाध्यः काव्यस्यात्मेति व्यवस्थित: । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ . तस्य भेदावुभौ स्मृतौ । 

आचार्य आनन्दव्धन ध्वनि का स्वरूप बताने के पूर्व उसकी भुमिका के रूप 
में काव्य के दो प्रकार के अर्थों का उल्लेख करते @— 

“जो अर्थ सहृदयों दारा श्लाध्य है और काव्य की आत्मा के रूप में प्रति- 
ष्ठित है उसके दो भेद कहे गये हे-र्‍वाच्य ओर प्रतीयमान t” 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि ध्वनिकार ने तो प्रतिज्ञा की थी ध्वनि का 
स्वरूप विवेचन करने के लिए और करने लगे वाच्यार्थ का वर्णन 1 दूसरे ध्वति- 
कार के कथन से भी विरोध पड़ता. है, क्योंकि ध्वनिकार प्रतीयमान अर्थ 
(व्यंग्यार्थ या ध्वनि) को काव्य की आत्मा मानते हैं और यहाँ वाच्य को भी 
सहृदय श्लाध्य अर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं । इस प्रकार जब उनके मत में 
ही दो प्रकार के अर्थ स्वीकार किये गये हैं तो प्रतीयमान अर्थ के साथ वाच्यार्थं 
भी काव्य की आत्मा होने लगेगा । इस शंका का निराकरण करने के लिए 
ध्वनिकार ने स्वयं लिखा है कि ‘ae कारिका ध्वनि-लक्षण की भूमिका के रूप में 
कही जा रही है।' 

वस्तुतः ध्वनिकार के मत में ध्वनि ही काव्य का सारभूत तत्त्व है । वाच्यार्थं 
को तो उन्होंने ध्वनि के लक्षण की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है । उनके 
med का तात्पर्य यह है कि बिना वाच्चार्थ के ज्ञान हुए व्यंग्याथे की सम्यक्‌ 
प्रचीति नहीं हो सकती अत: उन्होंने वाच्याथ का प्रतिपादन किया है । 

अब प्रश्‍न यह है कि क्या ध्वनिकार वाच्यार्थ को काव्य की आत्मा नहीं 
स्वोकार करते ? जब उन्होंने सहृदयण्लाध्य वाच्य और प्रतीयमान रूप दो अर्थो 
का उल्लेख किया है तो वाच्यार्थ को भी काव्य की आत्मा स्वीकार किया जा 
सकता है । frg ध्वनिकार का आशय है कि उन्होंने यहाँ दोनों अथो का 
सिद्धान्त रूप में विवेचन नहीं किया है बल्कि पूर्व आचार्यों द्वारा स्वीकृत मत को 
उद्धुत किया है। उनके कहने का तात्पर्ये है कि प्राचीन आचार्य काव्य की आत्मा 
के दो रूप मानते थे । उनमें कुछ आचार्य तो.. उपमा आदि अलंकार के रूप में 

_ (वाच्यार्थं को) काव्य की आत्मा स्वीकार करते थे। उसी को भूमिका के रूप 

में यहाँ प्रस्तुत किया है | ध्वनिकार को तो प्रतीयमान अर्थ को ही काव्य की 
आत्मा मानना अभीष्ट है। 
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७. तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त: प्रकाशते, ag 
साक्षाच्छब्डव्यापारदिषयः इति वाच्याहिभिन्न gay” 

आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि के तीन प्रकारं बताये हैं-वस्तुध्वनि, अलं- 
कार ध्वनि और रसादिध्वनि । इनमें प्रथम एवं द्वितीय भेद अर्थात्‌ वस्तुध्वनि 
एवं अलंकारध्वनि वाच्याथं से भिन्न है, इसका विवेचन करने के पश्चात्‌ अव 


ध्वनि के तृतीय भेद रसादिध्वनि की वाच्यार्थ-भिन्नता का प्रतिपादन करते. हैं-- ` 


ध्वनिकार का कथन है कि. रसादिधवनि वाच्यार्थ के सामर्थ्यं से आक्षिप्त 
होकर प्रकाशित होता है । वह कभी भी साक्षात्‌ शब्द के व्यापार का विषय 
अर्थात्‌ अभिधा का विषय नहीं होता । अतः वह. रसादिध्वनि भी वाच्यार्थ ते 

` भिन्न ही होती है ।' ) 
उपयु क्त कथन का यह तात्पये है कि वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि ये 
दोनों कभी-कभी वाच्य भी हो सकते हैं किन्तु रसध्वनि कभी भी वाच्य नहीं 


होता, वह्‌ सदैव व्यंग्य ही रहता है । काव्यप्रकाशकांर मम्मट नें तो स्पष्ट 


लिखा है-- ' ८ 
“रसादिलक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः” sain 
इससे ag स्पष्ट है कि ध्वनिवादी आचाय एसादि को कभी भी वाच्य नहीं 
मानते | क्योंकि रस की वाच्यता दो प्रकार से हो सकती है--या तो रस, भाव, 
Ware आदि शब्दों के प्रयोग के हारा अथवा विभाग, अनुभाव आदि के प्रति- 
पादन के द्वारा । प्रथम पक्ष अर्थात्‌ रस को स्वशव्द-वाच्य यदि हम मानते हैं 
तो रसादि या श्यृगाराटि के शब्दों के प्रयोग न करने पर र॒सादि की प्रतीति में 
वाधा उत्पन्न होगी; क्योंकि जहाँ पर रसादि की प्रतीति होतो है वहाँ पर सब 
जगह रसादि का स्वशब्द से कर्थन नहीं होता और जहाँ पर रसादि का स्वशब्द 
से कथन भी होता है वहाँ पर भी विभावादि के प्रतिपादन कें द्वारा ही रस की 
प्रतीति होती है । स्वशब्द अर्थात्‌ रस आदि शब्दों का प्रयोग तो केवल अनुवादक 
होता है, उनके द्वारा रसादि की प्रतीति नहीं होती.1 क्योंकि जहाँ पर केवल 
रसादि शब्दों का ही प्रयोग होता है ओर विभावादि का प्रतिपादन नहीं होता 
वहाँ पर रसास्वादन नहीं देखा जाता | इसी प्रकार जहाँ श्य गार आदि शब्दों 


का ही प्रयोग होता है ओर विभावादि का प्रतिपादन नहीं होता वहाँ थोड़ी सी - 


भी रसानुभुति नहीं देखी जाती । ओर रस-श्युगारादि के प्रयोग के बिना भी 
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केवल विभावादि के प्रयोग से रसास्वादन देखा जाता है । इस प्रकार अन्वय- 
व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध होता है कि रसादि वाच्यार्थं के सामथ्य से भाक्षिप्त 
होते हैं वे कभी भी अभिधेय अर्थात्‌ वाच्य नहीं होते हैं । 
८. शब्दाथेशासनज्ञानमात्रेणेब न वेद्यते ॥ 
aa सलु काव्याथंतत्त्वज्ञेरेव केवलम्‌ ॥ 
ध्वनिकार आनन्दवर्धन दो प्रकार के अर्थो (वाच्य-प्रतीयमान) का प्रति- 

पादन करके प्रतीयमान अर्थ की वाच्यार्थ से भिन्नता का प्रतिपादन कर चुके हैं । 
अव प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व-की सिद्धि कर रहे हैं । यहाँ वे प्रतीयमान अर्थ 
का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए द्वितीय प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

` “प्रतीयमान अर्थ तो शब्दशास्त्र (व्याकरण) और अर्थशासन (कोश आदि) 
के द्वारा ही नहीं जाना जाता है afew वह केवल काव्यार्थ के तत्त्ववेत्ता विद्वानों 
द्वारा ही जाना जाता है 1” 

उपयु क्त कथन का तात्पर्यं यह है कि यह प्रतीयमान अर्थ अर्थातु रसादि- 
ध्वनि का ज्ञान केवल काव्यतत्ववेत्ताओों को ही होता है 1 कहते हैं कि यदि ag 
रसादिरूप अर्थ वाच्यरूप होता तो वाच्य-वाचक के स्वरूप-ज्ञान मात्र से ही 
उसकी प्रतीति हो जाती और ऐसा भी देखा जाता है कि जिस प्रकार गान- 
विद्या में अकुशल अर्थात्‌. संगीत के मर्म को न जानने वाला, गानविद्या के 
अध्यास से रहित केवल गान्धवविद्या के लक्षण में जानने वाला व्यक्ति गीतों के 
स्वर, श्र ति आदि के रहस्य को नहीं जान पाता, उसी प्रकार केवल वाच्य- 
वाचक के लक्षण मात्र का ज्ञान रखने वाला और काव्यार्थ के तत्त्व-ज्ञान से 


. रहित व्यक्ति भी प्रतीयमान अर्थ (व्यंग्यार्थ) को नहीं समझ सकता । 


दीधितकार का कहना है कि जिस प्रकार केवल गान्धवे-विद्या के लक्षण को 
जानने वाले उत्कृष्टकोटि के गीतों के स्वर, श्र ति आदि के तत्त्व को नहीं समझ 


` पाते | उसी प्रकार केवल वाच्य-वाचक के ज्ञानमात्र से ही कोई काव्य के तत्त्व 


को नहीं समझ सकता । भाव यह कि जिस प्रकार संगीत के रसास्वादन से 
विमुख व्यक्ति साधारण संगीत का ज्ञाता होने पर भी उसके ममं को नहीं समझ 
पाता, उसी प्रकार काव्यार्थ के आस्वादन से-विमुख केवल वाच्य-वाचक तक 
ही श्रमशील व्यक्ति भी व्यंग्याथ के तत्त्व को नहीं समझ सकता | 
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&. amti: शब्दो वा तमुपसर्जनीतीकृतस्वाथो । 
व्यड_ क्त:काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः n 
आचार्ये आनन्दवर्धन वाच्यार्थं से भिन्न व्यंग्यार्थं के अस्तित्व को प्रति- 
पादन करने के पश्चातु तथा वाच्य और प्रतीयमान में प्रतीयमान (व्यंग्याथं) की 
प्रधानता बताने के बाद अब उसकी उपयोगिता बताते हुए ध्वनि का लक्षण 
कर रहे हैं-- | 
“जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों अपने को और अपने अर्थ को उपसर्जन 
(एण) बनाकर प्रतीयमान अर्थ (व्यंग्यार्थ) को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य- 
विशेष को विद्वान लोग “ध्वनि” नाम से अभिहित करते हैं 1” 
. उपयुक्त कथन का तात्पयं है कि जहाँ पर अर्थ अपने को गौण (अप्रधान) 
बना देता है और शब्द अपने अभिधेय को गौण बना देता है तथा प्रतीयमान 
अर्थ को अभिव्यक्त किया करता है । वह॒काव्य-विशेष ध्वनि-काव्य कहलाता 
है। यहाँ पर काव्य-विशेष शब्द विचारणीय है .। कांव्य-विशेष शब्द से तात्पर्य 
है कि ध्वनि उस काव्य को कहेंगे जिस काव्य में गुण और अलंकार से 
उपस्कृत शब्दार्थ विद्यमान हों । यहाँ ध्वनि शब्द से वाच्य अर्थ -वाचक शब्द 
Aa अर्थ और व्यजना व्यापार इन चारों का ग्रहण होता है । अभिनवगुप्त 
ने ध्वनि शव्द की व्युत्पति करके उसके अन्तर्गत उपर्युक्त चारों का समावेश 
कर दिया है। यदि हम 'ध्दनति इति ध्वनिः? यह व्युत्पत्ति करते हैं तो इसका 
अर्थ वाच्यार्थं और वाचक शब्द दोनों होता है । इस प्रकार वाच्यार्थ भी ध्वनि 
है ओर वाचक शंब्द भी ध्वनिं है । जव 'ध्वत्यते इति ध्वनिः’ कर्मवाच्य में 
विग्रह्‌ करते हैं तो तव उसका अर्थ व्यंग्यार्थ होता है और जब हम "ध्वननमिति 
ध्वनिः इस प्रकार व्युत्पत्ति करते हैं तो इसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ 
का व्यापार (व्यञ्जना) इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनुसार वाचक शब्द भी 


4 = e . e ऱ्य 
ध्वनि है, वाच्य अर्थ भी ध्वनि है, व्यंग्य अर्थ भी ध्वनि है, व्यंजकत्व व्यापार" 


भी ध्वनि है ओर इन सबका समुदाय रूप “काव्य” भी ध्वनि है । star कि 
_ लोचनकार ने कहा है-- 


“'अर्थोऽपि वाच्यो दा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवमु । व्यंग्यो वा ध्वन्यते इति । 
व्यापारो वा शब्दार्थयोध्वंननमिति । कारिकया तु प्राधान्येन समुदाथ एव 
काव्यङ्पो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ ॥' - 
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१०--यदप्युक्तमु-प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमणो मार्गस्य काव्यत्वहानेष्बंमिनास्ति 
afar तदप्युक्तस्‌ । यतो लक्षणकृताभेव स केवल न प्रसिद्धः लक्ष्ये तु परीक्षय- 
माण स एवं सहदयहृदयाह्वादकारि काव्यतत्वम ॥ 


ध्वनिकार आनन्दवधन ने 'ध्वन्यालोक' में ध्वनि-विरोधी तीन मतों वा 
उल्लेख किया है । उनमें एक मत अभाववादियो का है जो ध्वनि का सवेथा 
अभाव मानते हैं॥ अभाववादियों के भी तीन पक्ष हैँ। प्रस्तुत सन्दर्भ में ध्वनि- 


कार अभाववादियों के द्वितीय पक्ष का खण्डन कर रहे हैं-- 


/ जो कि यह कहा गया है क्रि 'प्रसिद्ध प्रस्थान (गुण, अलंकार, रीति आदि 

- मागे) का अतिक्रमण करने वाले अन्य किसी मार्ग में काव्यत्व नहीं होता, अता 

एव ध्वनि. नहीं है ? यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि वह ध्वनि-मार्ग केवल 

लक्षणकारों में ही सिद्ध नहीं है, किन्तु लक्ष्य की परीक्षा करने पर यह सिद्ध 

होता है कि वह ध्वनि ही सहृदयों के हृदय को भाह्नदित करने वाला काव्य- 
तत्त्व है। उसके अतिरिक्त अन्य सव काव्य चित्रकाव्य हैं। 


यहाँ पर ध्वनिकार का कहना है कि जो अभाववादी यह कहते हैं कि गुण, 
अलंकार, रीति, वृत्ति आदि अलंकारशास्त्र के प्रसिद्ध मार्ग हैं, इनके अतिरिक्त 
अन्य किसी मार्ग में काव्यत्व होता ही नहीं है, उनका यह कहना दीक नहीं 
है । क्योंकि ध्वनि के लक्षण करने वाले आचायों में ही प्रसिद्ध नहीं है, 
अपितु जव रामायण, महाभारत आदि लक्ष्यग्रन्थों की परीक्षा करते हैं तो उससे 
ज्ञात होता है क्रिध्वनि ही काव्य का सारभूत तत्त्व है,जो सहृदयों के हृदय में 
आह्वाद उत्पन्न करने वाला हे । कहा जाता है कि जहाँ पर ध्वनि नहीं होती 
वह काव्य न होकर चित्र काव्य कहा जाता है । अत: काव्य का सारभूत तत्त्व 
ध्वनि ही सिद्ध होता है । | 
११यदष्युक्तम्‌--'कमनीयकमनतिवत्त॑मानस्य तस्योक्तालंकारेष्तन्तर्भाव | 
इति' तदप्यसमीचीनम्‌ । वाच्य-वाचकमात्राक्रयिणि प्रस्थाने 
वयंग्य-व्यंजक-सम्नाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वने कथमन्तर्भावः ? 
चाच्य-वाचक-चारुतत्व-हेतवो हि तस्याङ्गभूताः, A ker एवेति 
प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 
ध्वनि विरोधी अभाववादियों का तृतीय दल अन्तर्भाववादी के नाम से प्रसिद्ध 
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है। वे ध्वनि को अलंकारादि में अन्वर्भाव कर लेते हैं, उनके मत का खण्डन 
करते हुए ध्वतिकार कहते हैं-- 
जो कि यह कहा गया है कि 'कमनीयता (चारुता) का अतिक्रमण न करने 


वाले ध्वनि का समावेश अलंकारादि में ही हो जाता है” उनका यह कथन भी 
ठीक नहीं है । क्योंकि केवल. वाच्य ओर वाचक का आश्रय लेने वाले प्रसिद्ध 


काव्य मागे में व्यंग्य-व्यंजक भाव के आश्रय से व्यवस्थित होने वाली ध्वनि' 


का अन्तर्भाव कैसे हो सकता है? दुसरे वाच्य और वाचक के चारता के हेतु 

अलंकारादि तो उस ध्वनि के अंगभूत हैं और ध्वनि अंगी होती है । . 
ध्वनिकार का कहना है कि जो ध्वनि विरोधी अभाववादी आचार्य ag 

कहते. है कि. safa चारुता (सोन्दय) का अतिक्रमण नहीं करती, अर्थात्‌ ध्वनि 


के द्वारा काव्य में arad की प्रतीति होती है और सौन्दर्यं के हेतु अलंकार, 


गुण आदि होते हैं, अतः इनमें ध्वनि का अन्तर्भाव हो जाता है, उन लोगों का 
यह कहना समीचीन नहीं है । ध्वनिकार का कहना है कि गुण, अलंकारादि का 
मार्ग केवल वाच्य वाचक के आश्रय से स्थित होता है और ध्वनि व्यंग्य- 
व्यंजक के आश्रय से स्थित होती है, तो व्यंग्य-व्यंबक के आश्रित ध्वनि का 
वाच्य-वाचकाश्रित अलंकारादि में अन्तर्भाव कैसे होगा? क्योकि दोनों का 
आश्रय भेद है। 

दूसरे यह कि व्राच्य-वाचक के चारुत्व (सोन्दय') -के हेतु जो अलंकारादि 
हैं वे तो उस ध्वनि के अंग होते हैं और ध्वनि अंगी है । इसी बात को निम्न 
परिकरश्लोक में भी कहा गया-- 

व्यंग्य-व्यजक-सम्बन्ध-निबन्धनतया ध्वनेः । 
. ` वाच्य-वाचक्र-चारुता-हेत्वन्तःपातिता कुतः ॥ 

अर्थात्‌ ध्वनि व्पेंग्य-व्यंजक भाव के सम्बन्ध से निबद्ध होती है तो वाच्य- 
वाचक के चारुत्व के कारण गुण और अलंकार आदि में अन्तर्भाव कैसे हो 
सकता हे ? ; 

१२- आक्षपे्णप व्यंग्यविशेषाक्षपिणो$पि वाच्यस्थेव चारत्वं प्राधान्येन 
वाक्यार्थं आक्षेपोक्तिसामथ्यदिव ज्ञायते | तथाहि तत्र शब्दोपारुढ़ो विशेषाभि- 
धानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेप: स एद व्यंग्यविशेषमाक्षिपन्‌ मुख्य काव्य- 
शरीरम्‌ । चारत्वोत्कर्ष-निबन्धना हि वाच्य-व्यंग्ययोः चारत्वविवक्षा | 
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cima tert लका आ जा 
हना हं कि AAT अलंकार में ध्वनि का अन्त- 
भाव हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर fadt विशेष अर्थ को प्रतिपादन करने की 
क म shad कर दिया जाता है नहाँ आक्षेप. अलंकार होता 
लंकार में व्यंग्य का आधान होने से इसमें ध्वनि का 
` अन्तर्भाव हो जायगा | - 
ध्वनिकार का कथन है कि आक्षेप अलंकार में यद्यपि व्यंग्यार्थ विशेष का 
आक्षेप कर लिया जाता है, फिर भी चारुता (सौन्दर्यं) वाच्यार्थं में ही होती 
है, क्योंकि प्रधान रूप से वाच्यार्थ आक्षेप की उक्ति के सामथ्य से ही हुआ 
करता हे । और वहाँ (आक्षेप अलंकार में) विशेष बात को कहने की इच्छा 
से प्रतिषेध रूप जो आक्षेप होता है वह भी व्यंग्य विशेष का आक्षेप कर मुख्य 
रूप से काव्य शरीर होता है, वाच्यार्थ ओर व्यंग्यार्थ में प्रधानता उनके सौन्दर्य 
के उत्कर्ष के आधार पर होती है । जैसे-- 
अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | 
अहो देवगंतिश्‍्चित्रा तथापि न समागमः । & 
सिन्ध्या (नायिका) अनुराग (लालिमा, प्रेम) त युक्त है और दिन (नायक) 
उस सन्ध्या-नायिका के सामने है । अहो ! दैवगति बड़ी विचित्र है, क्योंकि 
फिर भी दोनों का समागम नहीं हो रहा है? 
` यहाँ पर अनुरागवती सन्ध्या पर नायिका का ओर दिवस पर नायक का 
आक्षेप किया गथा है । नायिका भी प्रेमयुक्त है और नायक भी सामने है, किन्तु . 
गुरुजनों के वस्धन के कारण दोनों का समागम नहीं हो रहा है । यद्यपि यहाँ 
पर व्यंग्यार्थ को प्रतीति हो रही है किन्तु सौन्दर्य का पर्यवसान वाच्यार्थे में 
होने से वाच्यार्थं की प्रधानता है । अतः व्यंग्यार्थं की. प्रधानता न होने से इसे 
ध्वनि नहीं कहा जाता | किन्तु अलंकारों की प्रधानता के कारण उसे अलंकार 
ही कहा जाता है । अतः आक्षेप में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं होगा । | 
१३_-पर्यायोक्त ऽपि यदि प्रधान्येन व्यंग्ययत्वं तदू भवतु नाम तस्य ध्वना- 
वन्तर्भाव:, न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भावः । तस्य महाविषयत्वेन, अङ्गित्वेन च प्रति- 
पादयिष्यमाणत्वात्‌ । न पुनः पर्यायोक्त भामहदाहृतसहशे व्यंग्यस्यव 
श्राधान्यम्‌ । वाच्यस्य तत्रोपसजेनीसावेनाविवक्षितत्वात्‌ । 
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अलंकारवांदी आचार्यो का कहना है कि जिन अंलंकारों में व्यंग्य "प्रधान 
नहीं होता, उनमें तो ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं होगा, किन्तु जिन अलंकारों 
में व्यंग्यार्थे प्रधान होता है उनमें तो ध्वनि का. अन्तर्भाव हो जाना चाहिए । 
जसे पर्यायोक्त अलंकार में व्यग्यार्थ की प्रधानता होती है अतः पर्यायोक्त में 
ध्वनि का अन्तर्भाव हो जाना चाहिए | 
भामह्‌ पर्यायोक्त अलंकार का लक्षण दिया है कि जहाँ पर प्रकारांतर से 
` अवगत अर्थं का अभिधान किया जाता है उसे. पर्यायोक्त अलंकार कहते हैं । 
पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
अर्थात्‌ जहाँ पर वाच्य-वाचक भाव (अभिधा) से भिन्न व्यंग्य-व्यंजक 
भाव से कोई कथन किया, जाता है वहाँ पर्यायोक्त अलंकार. होता है । इस 
प्रकार पर्यायोक्त अलंकार में ध्वनि का अन्तर्भाव हो सकता है । 
उक्त शंका का निराकरण करते हुए ध्वनिकार कहते हैं कि पर्यायोक्त में 
यदि व्यंग्यारथं की प्रधानता है तो उसमें ध्वनि कां अन्तर्भाव हो जाना चाहिए 
कहते हैं कि ध्वनि का पर्यायोक्त में अन्तर्भाव नहीं हो तकता; क्योंकि ध्वनि का 
विषय (क्षेत्र) व्यापक होता है और ध्वनि अंगी (प्रधान) भी होता है । दुसरे 
भामह के द्वारा दिये गये पर्यायोक्त के उदाहरण में ब्यंग्यार्थ . की प्रधानता ही 
नहीं है, क्योंकि वाच्यार्थं 'की गौणता (अप्रधानता) विवक्षिता नही है। इस 
प्रकार पर्यायोक्त,में वाच्यार्थं की प्रधानता होने से ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं 
होगा बल्कि ध्वनि में ही उसका अन्तर्भाव हो जायगा | 
o डॅ--संकरालकारे$पि यदालंकारेऽलंकाराम्तरच्छायामनुगृह्‌ णाति, तदा 
व्यग्यस्य प्राधान्येनानिवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम्‌ | अलंकारद्वयसम्भावनायां 
तु वाच्य-व्यंग्ययो: समं प्राधान्यम्‌ । अध वाच्योपर्जनीभावेन व्यंग्यस्य तत्राव- 
स्थान तथा सोऽपि ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्त शक्यम्‌ । 
पर्यायोक्तनिदिष्टन्यायातत्‌। अपि च संकरालंकरेऽपि क्वचित संकरोक्तिरेव 
ध्वनिसम्भावनां निराकरोति ॥ न 
9 चीन आलंकारिकों में संकर अलंकार में ध्वनि का समावेश मानते हैं । 
जहाँ पर दो या दोसे अधिक अलंकार परस्पर सापेक्षभाव से रहते हैं वहाँ 
. संकर” अलंकार होता है।' उन आचायों ने संकर के चार भेद माने हैं किन्तु 
परवर्ती आचायं तृतीय एवं चतुर्थं भेद को एक मानकर संक्रर के तीन भेद 
मानते हैं । सन्देह संकर, एकवाक्यनुप्रवेश संकर भर अंगागिंभाव संकर । 
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आलंकारिकों का कहना है कि संकर अलंकार के सन्देह संकर ओर एक- 
वाक्यानुप्रवेश भेदों में ध्वनि की स्पष्ट स्थिति न होने से भले ही ध्वनि का 
समावेश न हो, किन्तु अंगागिंभाव संकर में तो ध्वनि का समावेश हो सकता 
है, ध्वनिकार संकरालंकांर में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण करते हुए 
कहते हैं-- द 

ध्वनिकार का कहना है कि संकर अलंकार में भी जब एके अलंकार दूसरे 
अलंकार की शोभा (सौन्दर्य) ग्रहण करता है तो वहां व्यंग्याथे की प्रधान 
रूप से विवक्षा न होने ag ध्वनि का विषय नहीं हो सकता । सन्देह संकर 
में भी दो अलंकारो की सम्भावना होने से वाच्यार्थं और व्यंग्यार्थ में समान 
प्रधानता होती है अतः यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा 
अलंकार वाच्य है और कोन सा व्यंग्य ? अतः सन्देह संकर में ध्वनि का 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 

जहाँ पर एक अलंकार दूसरे अलंकारं का उपकारक होता है वहाँ 'अंगा- 
ङ्विभाव' संकर होता है । जैसे-- 

भवति न गुणानुरागः खलानां केवलं प्रसिद्धिशरणानाम्‌ | 
कि प्रस्तोति शशिमणिः ar न प्रियामुखे . हृष्टे ॥ 

यहाँ पर अर्थान्तरन्यास अलंकार वाच्य है और व्यतिरेक एवं अपह्लू ति 
अलंकार व्यंग्य है । इस प्रकार ऐसे संकरालंकार के स्थानों पर व्य॑ग्यार्थ 
की प्रधानता होने से ध्वनि का विषय हो सकता है किन्तु संकर में सब जगह 
ध्वनि ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । जँसाकि पर्यायोक्त अलंकार के प्रसंग 
में कहा जा चुका हे । दूसरे, कहीं भी किसी अलंकार में संकर शब्द का कथन 
ही ध्वनि को सम्भावना का निराकरण कर देता है। अतः संकरालंकार सें 
- ध्वनि का समावेश नहीं किया जा सकता | ८ 

१५--अप्रस्तुतप्रशंशायामपि यदा सामान्यविशेषभावालि नितनिमित्ति- 
भावाहा, अभिवीयनत्याप्रस्तुतस्थ प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्तदाउमि 
धीयमानप्रतीयमानयो: सममेव प्राधान्यम्‌ ॥ ta 

अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में भी ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण करते ु 
हुए ध्वनिकार कहते हैं कि अप्रस्तुतप्रशंसा में भी ध्वनि का समावेश नहीं 
किया जा सकता । क्योकि अप्रस्तुतप्रशंसा में भी जव सामान्य-विशेष भाव से 
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“अथवा निमित्त-तैमित्तिक भाव से अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत 
के साथ सम्बन्ध होता है । तव अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनों की प्रधानता 
'समान होती है । और जब अभिधीयमान अप्रस्तुत सामान्य का प्रतीयमान प्रस्तुत 
(प्राकरणिक) विशेष के साथ सम्बन्ध होता है तव विशेष की प्रतीति होने पर 
“भी प्रधानता उस विशेष का सामान्य के साथ अविनाभाव सम्वन्ध होने के 
कारण सामान्य की भी प्रधानता होती है । ( 

इसके अतिरिक्त जव विशेष की सामान्य-निष्ठता भी होती है तव सामान्य 
की प्रधानता होने पर भी सामान्य में समस्त विशेषों का अन्तर्भाव 
होने से विशेष की प्रधानता हो जाती है । निमित्त-नेमित्तिक भाव (कार्यकारण) 
भाव) से होने वाली अप्रस्तुंतप्रशंसा के सम्बन्ध में भी यही नियम रहता है । 
और जब अप्रस्तुतप्रशंसा में साहश्य के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत में सम्बन्ध 
होता है तब भी अभिधीयमान अप्रस्तुत की प्रधानरूप से विवक्षा न होने से 
ध्वनि में. ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है । इस प्रकार भग्रस्तृतप्रशसा में ध्वनि 
के अन्तर्भाव का निराकरण हो जाता है । 

१६--प्रथमे हि विद्वांसो बंयाकरणाः, व्याकरणमुलत्वात्‌ सवंविद्यानाम्‌ । 
ते च ्रयमाणेवु वणषु ध्वनिरिति व्यवहारन्ति | तथंवान्य॑स्तन्मतानुसारिशिः 
सुरिभि: का व्यतत्वारथंदशिभिर्वाच्यवाचकसम्मिथः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो 
'च्यंजकत्वसाम्याद्‌ ध्वंनिरित्युक्तः । 

.ध्वनिकार भानन्दवर्धन के सूरिभिः कथितः? इस कथन से ज्ञात होता 
fe उनके पूर्व ध्वनि की एक परम्परा रही है जिस परम्परा में ध्वनि-विपयक 
विचार होता रहा है। उसी परम्परा के आधार पर इन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त की 
ae की है । उनके कहने का तात्पयं यह है फि ध्वनिकार ने अपनी इच्छा 
` से ध्वनि” की कल्पना नहीं की है, बल्कि उनके पूर्ववर्ती आचार्यो ने भी इसका 
प्रतिपादन किया था । ` ८ | 
ट अब प्रश्‍न बह्‌ उठता है कि. वे विद्वान्‌ कोन थे? तो कहा जाता हैं कि 
वयाकरण ही मथ विद्वान्‌ थे, क्योंकि वयाकरण लोग ही सर्वोच्च विद्वान्‌ माने 
जाते थे । उन्होंने ही adsan ध्वनि-सिद्धान्त का विवेचन किया है, क्योंकि 
कण at gan विद्याओं का मुल है । वैयाकरण लोग सुनाई देने वाले 

दुसरे काव्यतत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ भीं वाच्य-वाचक 
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ड्यंग्यार्थ, शब्दात्मा (व्यंजना व्यापार) के लिए तथा इन चारों के समुदा 
रूप “काव्य को इस प्रकार पाँचों को व्यंजकत्व की समानता के कारण श्विति 
कहते हैं । 

उपर्युक्त कथन का तात्पर्यं यह है कि वैयाकरण लोग जो सबसे प्रदुख 
विद्वान माने जाते हैं, श्रवणेन्द्रिय द्वारा श्रूयमाण वर्णो के लिए ध्वनि शब्द का 
व्यवहार करते हैं । वैयाकरण शब्द को नित्य एवं अखण्ड मानते हैं । उनके अनु- 
-सार अखण्डस्फोट वर्णों की व्यंजना ध्वनि के द्वारा होती है। इस प्रकार 
वैयाकरणों के मत में स्फोट व्यंग्य होता है और ध्वनि व्यंजक होती zi 
इसी समानता के आधार पर काव्यशास्त्र में व्यंजक शब्द को ध्वनि कहते हैं l 
व्यंजक दो प्रकार का होता है--वाच्याथं और वाचक शब्द | अभिधा, लक्षणा 
-तात्पर्या शक्ति से भिन्न व्यंजना व्यापार भी ध्वनि है। इस प्रकार व्यंग्याथे, 
व्यंजक शब्द (वाचक), व्यंजक अर्थ (वाच्यार्थ) भोर व्यंजना व्यापार इन 
चारों को ध्वनि कहते हैं और इन सबके समुदाय रूप 'काव्य' को ध्वनि कहते 
हैं । इस प्रकार काव्यशास्त्र में ये पाँचों की ध्वति' संज्ञा दो गई है । 

१७. घेऽपि सहृदयसंवेद्यमानास्येयमेव ध्वनेरात्मानमाम्नासिषुस्तेऽपि 
न परीक्ष्यवादिनः । यत कत्या नोत्या वक्ष्यमाणया च ध्वने सामान्य-विशेष- 
- लक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्ब्‌ं तत सर्वेषामेव वस्तूनां तत्प्रसक्तम्‌ । यदि 
पुनध्वनेरतिशयोक्ताऽनया काव्यान्तरातिशायि तेः स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि 


युक्ताभिधायिन एव । 
ध्वनिकार आनन्दवर्धन अंलक्षणीयतावादियों के मत का खण्डन करते हुए 


- कहते हैं कि जो विद्वान्‌ ध्वनि को सहृदय विद्वानों द्वारा संवेद्य अनिर्वचनीय | 

(अलक्षणीय) कहते हूँ वे भी विचार करके नहीं कहते हैं 
ध्वनिकार का कहना है कि ध्वनि अनिर्वचनीय एवं भलक्षणीय नहीं 

क्योंकि पूर्व में कहे गये और आगे कहे जाने वाले न्याय से ध्वनि के सामान्य | 
एवं विशेष लक्षणों के प्रतिपादित कर देने पर भी यदि ध्वनि को भनिवंचनीय 
या अलक्षणीय कहा जाता है तो यह नियम सब जगह प्रसक्त हो जायगा । यदि 
वे विद्वान अतिशयोक्ति के द्वारा ध्वनि के दूसरे काव्यों को अतिक्रमण करने वाले 
स्वरूप को कहते हैं तो वे भी उचित ही कहते हैं । 
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अलङ्कारशास्त्र के प्रमुख आचार्य ओर उनकी रचनाएँ 


संस्कृत साहित्य में अलंकारशास्त्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है । अलंकारणास्त्र 
की प्रथम उद्भावनां भारतवंष में संस्कृत साहित्य में हुई है । किन्तु इस शास्त्र 
का प्रारम्भ कव.हुआ भोरे कौन-सां ग्रन्थ पहले लिखा गया, इस विषय में 
निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता | राजशेखर के मतानुसार अलंकार- 
शास्त्र का प्रारम्भ ईश्वर से हुआ है। भगवान श्रीकृष्ण शिव अलंकारशास्त्र 
के प्रथम आचार्य थे । उन्होंने काव्यशास्त्र का प्रथम उपदेश ब्रह्मा आदि शिष्यो 
को दिया ओर ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को पढ़ाया । उनमें सरस्वती का पुत्र ` ` 
काव्यपुरुष भी एक था । उसने ही तीनों लोक में अलंकारशास्त्र का प्रसार 
किया । काव्यपुरुष ने काव्य-विद्या को अठारह पुत्रों को पढ़ाया | इन शिष्यों ने - 
गुरु द्वारा प्राप्त काव्य-विद्या के अठारह. अंगों पर अठारह ग्रन्थों का निर्माण 
किया । किन्तु उनके अस्तित्व एवं कृतियों का पता नहीं चलता | काव्यशास्त्र 
के जिन आचार्यों के विषय में जानकारी उपलब्ध है उनमें से कुछ आचार्यो का 
तथा उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 


G 


१--महषि वाल्मीकि ae: 


` .मर्हाष वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि ही नहीं, बल्कि प्रथम 
आलोचक भी थे । उनके मुख से क्रौञ्च पक्षी के करुण विलाप को सुनकर सहसा 
यह वाणी फूट पडी-- हे 
_ मा निषाद ! प्रतिष्ठास्त्वमगसः शाश्‍वती; समाः। 
यत्कोञ्चमिघुनादेकमबधी काममोहितम्‌ ॥ 
इस श्लोक की व्याख्या करते हुए महषि ने लिखा है-- 
समाक्षरंश्चर्दाभयंः पार्देर्गीतो agim । 
सोऽनुव्याहरणाद्‌ भूय शोक श्लोकत्त्वमागत ॥ 
agf ने यहाँ पर site’ ओर श्लोक” का समीकरण किया है। महाकवि ` 
कालिदास ने 'शोक' और 'श्लोक' का समीकरण करने वाले महर्षि वाल्मीकि 
को महान्‌ आलोचक कहा है-- 
९२ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 
| & ] 


तामम्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी 

कविः कुशेध्माह्रणाय यातः 1 
निषाधविद्धाण्डजदशंनोत्त्यः, 

शलोकत्वापद्यत यस्य शोकः । 


महृषि के उक्त श्लोक में 'असंलक्ष्यक्रमकव्यंग्य” ध्वनि है । ध्वनिकार 
आनन्दवधंन ने मर्हाष के उक्त समीकरण से प्रभावित होकर तीनों घ्वनियो मे 


श्रेष्ठ 'रसध्वनि' को ही काव्य की आत्मा माना है । | 
काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा । | 
फक्रौज्चदवन्द्रवियोगोत्यः शोकः श्लोकत्दसागतः ॥ | 
महृषि वाल्मीकि का रामायण” संस्कृत-साहित्य का आदिकाव्य है इसके 
“रचनाकाल के विषय में विद्वानों में एकमत नहीं है, किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ 
रामायण का रचनाकाल पाणिनि के पश्चातु Fo To षष्ठ शताब्दी मानते हैं । 
रस को दृष्टि से रामायण सर्वश्रेष्ठ काव्य है, इसमें कर्ण प्रधान रस है । 
रसध्वनि के अन्य भेदों के अनेक उदाहरण रामायण में मिलते 
२. आचार्य नन्दिकेश्वर 
अलंकारंशास्त्र के इतिहास में आचार्य. नन्दिकेश्वर का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । राजशेखर ने नन्दिकेश्वर- को रस का प्रतिष्ठाता वतलाया है किन्तु उनका 
रसाविपयक ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है । नन्दिकेएवर भरत के पूर्ववत्ती आचार्ये 
थे । अभिनवगुप्त ने उनका उल्लेख अभिनवभारती में किया है । शारदातनय 
के अनुसार नन्दिकेश्वर भरत के गुरु थे। भगवान शिव के आदेश से उन्होंने. 
भारत को नाट्यशास्त्र की शिक्षा दी थी । नाट्यशास्त्र में लिखा है कि नन्दी 
(तण्डु) ने भारत को भङ्गहारों, करणो ओर Vaal का उपदेश दिया था । 
अभिनवगुप्त के अनुसार तण्डु का ही द्वितीय नाम नन्दी या नन्दिकेश्वर था । 
तण्डुमुनिशब्दो नन्दिभरतयोरपरनासनी) । रामकृष्ण कवि, ने भी नन्दिकेवहर 
- और तण्डु को एक ही व्यक्ति वताया है, तण्डु ने ही ताण्डव' नृत्य का अविष्कार 
किया था। j 
नन्दिकेश्वर संगीत के भी आचार्य थे । संगीत की शिक्षा इन्होंने शिव 


१. संस्कृत आलोचना का विकास--डा० पारसनाथ द्विवेदी 
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से प्राप्त की थी । नाट्यशास्त्र के काव्यमाला संस्करण के अन्त में लिखा है-- 
. “समाप्तश्चायं नन्दिभरतसंगीतपुस्तकम्‌'' इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने संगीत 
पर पुस्तक लिखी थी । रामकृष्ण कवि का कहना है कि नन्दिकेश्वर ने 'नन्दि- 
केश्वर संहिता' नामक ग्रन्थ लिखा था, किन्तु इस ग्रन्थ का बहुत-सा भाग नष्ट हो 
गया । अवशिष्ट अंश वर्तमान 'अभिनय-द्पंण' है । अभिनय-दर्पण अभिनय परके 
ग्रन्थ है । इसमें अभिनय के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत विवेचन है । नन्दिकेश्वर 
का एक दूसरा ग्रन्थ ‘Aaa है। यह भअभिनयदर्पेण का पूरक ग्रन्थ कहा 
जाता है । इसमें संगीत विषयक विविध विषयों पर विचार किया यया है ।' 
३. भरत 
आचार्य भरत नाट्यशास्त्र के आद्य आचायं माने जाते हें 1 उनकी रचना 
“ताट्यशास्त्र' है “नाट्यशास्त्र' के रचयिता एवं काल के सम्बन्ध में विविध मत 
पाये जाते हैं । शारदातनय के अनुसार भरत एक व्यक्ति का नाम नहीं है। भरत 
एक जाति थी जो नट का कार्य करती थी । शारदातनय ने लिखा है कि शिव 
ने नन्दिकेश्वर को आज्ञा दी थी कि वह भरत को शिक्षा दे। भरत जब पाँच 
शिष्यों के साथ ब्रह्मा के पास उपस्थित हुए तो ब्रह्मा ने उनसे कहा--'नाट्यवेदं 
भरत' इस प्रकार तुम भरत के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इसलिए अभिनेता 
'भरत' HEM । शारदातनय के अनुसार भरतों ने नाट्यवेद से सार (तत्त्व) 
लेकर नाट्यशास्त्र के दो रूप तैयार किये | एक में १२००० शलोक थे, जिसके 
रचयिता वृद्धभरत थे । दुसरे में ६००० शलोक थे, जिसके रचयिता भरत थे।* 
नाट्यशास्त्र के तीन भाग हैं--( १) सूत्रभाग, (२) कारिका भाग और (३) आनु- 
वंश्य श्लोक | कहा जाता है कि नाट्यशास्त्र का वर्तमान रूप मूल नाट्यशास्त्र 
से भिन्न है । इसमें कुल ३६ अध्याय हैं काव्यमाला संस्करण में ३७ अध्याय हैं। 
इन अध्यायों में नाट्य की उत्पत्ति, अभिनय से सम्बद्ध विषय, रस, भाव, गुण 
अलंकार, दोष, एवं संगीत विषयों की मीमांसा की गई है मेकडानल, लेवी 
काणे आदि विद्वान्‌ नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ई० पु० प्रथम शताब्दी मानते 
हैं । नाट्यशास्त्र की सबसे प्रमुख टीका भभिजव-भारती है । इसके लेखक अभि- 
नवगुप्त है। इसके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र पर और बहुत सी टीकाएँ लिखी गई हैँ। 


१. देखिये-- संस्कृत आलोचना का दिकास--डा० पारसनाथ द्विवेदी 
२. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास--काणे 
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४. अग्निपुराण 

अग्निपुराण के ३३६--३४७ अध्यायो में काव्यशास्त्रीय विषयों का विवे- 
ऱ्य है । काव्यप्रकाश की काव्यादर्श की टीका में महेश्वर ने लिखा है कि भरत- 
सुन ने सुकुमार राजकुमारों को अलंकारशास्त्र में प्रवृत्त कराने के लिए अग्नि 
पुराण से उद्धत कर अलंकारशास्त्र की रचना की । 

सुकुमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्दादुकाव्यप्रबृत्तिद्वारा अलंकारशास्त्रे प्रवत्तवि- 
तुलग्निपुराणादुद्ध.व्य काव्यरसास्वादनकरणमलंकारशास्त्र' कारिकाभिः afaa 
भरतमुनिः प्रणीतवानु । (सं० का० Fo; काणे, go ४) 

विद्याभूषण की भी यही मान्यता है कि भरत ने वह्लिपुराण से साहित्य 
विद्याको लेकर नाट्यशास्त्र की रचना की । सिल्वालेवी ने भी इसी 
मत को मान्य किया है कि नाट्यशास्त्र की. कारिकाएँ अग्निपुराण से ली गई 
हैँ । इससे सिद्ध होता है कि व्यासक्त अग्निपुराण के ही काव्यशास्त्र विषयक 
वे अध्याय होंगे, जिससे लेकर भरत ने नाट्यसंग्रह बनाया 1? अग्निपुराण में 
कुल १६००० पद्य हैं । इसमें ३३६-३४७ तक ११ अध्यायों में काव्यशास्त्रीय 
विषय का विवेचन है । अग्निपुराण का काव्यशास्त्र-विवेचत भामह आदि से - 
विलक्षण है । इसमें काव्य का स्वरूप, काव्य के भेद, नाट्यशास्त्रीय विषय, 
रस, भाव, गुण रीति, वृत्ति, अभिनय, अलंकार, गुण, दोष आदि विषयों का 
सम्यक्‌ प्रतिपादन है । रस के विषय में अग्निपुराण की मौलिक देन है । उसमें 
रस का दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । 

५--भासह (छठी शताब्दी) 

अलंकारशास्त्र के इतिहास में आचार्य भामह का नाम बड़े आदर से लिया ' 
Slat है । भामह के देश, काल के सम्वन्ध कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता 1 
उनके जीवन-परिचय के सम्बन्ध में काव्यालंकार में केवल निम्नलिखित शलोक 
मिलता है-- 

सुजनावामाय भामहेन ग्रथितं रक्रिलगोमिसूतुनेदस्‌ U 
(काव्यालंकार, भामह ६।६४) 

उपयुक्त श्लोक से ज्ञात होता है कि भामह के पिता का नाम 'रक्रिलगो- 

faq’ था । ये कश्मीर के रहने वाले Al काव्यालंकार के मङ्गलाचरण मे 


१. देखिये-अग्निषुराण at रचनाकाल--डा० पारसनाथ द्विवेदी 
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होने ‘ard, सर्वज्ञ' को प्रणाम किया है । अमरकोश में ‘ada: सुगतो बुद्ध? 
सर्वज्ञ को वुद्ध कहा गया है। इस आधार पर कुछ विद्वान्‌ we बौद्ध मानते 

` किन्तु ये वौद्ध नहीं प्रतीत होते क्योंकि इन्होंने वौद्धन्याय का आचाय होत हुए 

“भी atai के प्रमुख सिद्धान्त 'अगोहवाद' का खण्डन किया है । दूसरे अमरकोश 


में भगवानु शंकर को भी ada कहा गया है (सर्वज्ञो धूर्जटिः) इसके अतिरिक्त ` 


इन्होंने रामायण, महाभारत के अनेक आख्यानों का उल्लेख किया है । इन 
आधारों पर विद्वानों का कहना है कि भामह बौद्ध नहीं, बल्कि ब्राह्मण थे । 
और संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । 


भामह के समय के सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद है । कुछ विद्वान भामह को 
दण्डी का परवर्ती मानते थे, किन्तु अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भामह 
दण्डी के पूर्ववर्ती हैं । भामह के काव्यालंकार पर उद्भट ने “भामह विवरण' 
नामक व्याख्या लिखी है । उद्भट का समय आठवीं शताब्दी माना जाता है । 
इस आधार पर भामह उद्भट के पूर्ववर्ती faa होते हैं.। अनेक प्रमागो के 
आधार पर विद्वानों ने इनका समय छठी शताब्दी निश्चित क्रिया 


भामह की प्रमुख रचना 'काव्यालंकार' है । कात्याजंकार छः परिच्छेदो . 


में विभक्त है । प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन, कवि को योग्यता, काव्य 

का लक्षण एवं भेदों का निरूपण किया गया है । द्वितीय परिच्छेद में अनुप्रासादि 

झब्दालंक्रार और उपमा आदि अर्थालंकारों का और तृतीय परिच्छेद में अव- 

शिष्ट २३ अर्थालंकारों का विवेचन किया गया है। चतुर्थं परिच्छेद में १० 

प्रकार के दोपों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गये हैं । पंचम परिच्छेद में ११ 

वें दोष का लक्षण एवं उदाहृरणं, न्यायविरोधी दोष एवं न्यायनिर्णय किया 
` गया है । छठें परिच्छेद में 'शब्द-शुद्धि का विवेचन है । 


भामह की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हँ शब्द और अथ के सहभाव को 
काव्य मानना, भारत के द्वारा वणित दशा गुणों का अपने गुणत्रय में अन्तर्भाव 
करना, वक्रोक्ति को समस्त काव्यों का जीवितभूत तत्त्व मानना, दशविध दोषों 
का सुन्दर विवेचन रीति पर आग्रह न करके काव्यगुणों का महत्त्व बताना | 


भामह अलंकार-सम्प्रदाय के प्राचीनतम आचाय माने जाते हैं । उन्हें वक्रोक्तिः. 


सम्प्रदाय का प्रतिष्ठाता कहा जा सकता है । 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
. A छ 


Ss 


न Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 
९७ -.] 


| | दण्डी (सातवीं शताब्दी) 
_ दण्डी अलङ्कार-शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं। ये दक्षिण भारत के रहने वाले 
पल्लव नरेश सिहविष्णु के सभापति ये दण्डी के. 'अवन्ति सुन्दरी कथा? के 


|: प्रसङ्ग से ज्ञात होता.है कि ये भारवि के प्रपौत्र थे । भारवि के पूर्वेज गुजरात 


के रहने वाले थे, वे वहाँ से दक्षिण में अचलपुर में आकर रहने लगे। भारवि 
के मध्यमपुत्र मनोरथ केः चतुर्थ पुत्र वीरदत्त के पुत्र का नाम दण्डी था। इस 
प्रकार ज्ञात होता है कि दण्डी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। उनके समय के 
सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद है । मैक्समुलर, वेवर प्रभृति विद्वान्‌ दण्डी का समय 


oot शताव्दी वताते हैँ किन्तु जेकोबी, पीटरसन, पोद्दार भादि विद्वान अनेक 


प्रमाणों के आधार पर दण्डी का समय सप्तम शताब्दी का पूर्वाद्धे मानते हैं । 
और यही मत समीचीन प्रतीत होता है । 
दण्डी के तीन ग्रन्थों के अस्तित्व का पता चलता है । सुक्तिमुक्तावली में 
दण्डी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुक्ति मिलती है-- E 
त्रयोऽनयस्त्रयो वेदास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणा: | 
ad दण्डिप्रबन्धाशच त्रिषु लोकेषु विश ता: ॥ 
, इस कथम से ज्ञात होता है कि दण्डी ने तीन ग्रत्यो की रचना की थी । बे : 
तीन ग्रन्थ हैं--- .. : 
१--काव्यादर्श ` (अलङ्कारशास्त्र का ग्रन्थ है) ` 
२ दशकुमारचरित (दश राजकुमारों की कथा वणित है) 
३--अवन्तिंसुन्दरी कथा (गद्य-काव्य) 

i कुछ विद्वान्‌ 'दशकुमार-चरित' ओर 'काव्यादशं' के एक कत्त त्व के विषय 
में सन्देह उत्पन्न करते हैं । क्योंकि दण्डी के काव्यलक्षण के अनुसार 'दशकुमार 
चरित' दोषयुक्त प्रतीत होता है। re 
: क्षेमेन्द्र का कथन है कि दण्डी ने जिस समय दशकुमार-चंरित्र की रचना 
की थी उस समय थे तरुण एवं अनुभवहीन थे और 'काव्यादर्श” उनकी प्रोढ़ 
बुद्धि की रचना है ।' अतः दण्डी को दशकुमार-चरित का रचयिता मानने में 
कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती । ; 


१. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास--काणे 
र ७ ड़ 
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दण्डी की सबसे प्रमुख ग्रन्थ 'काव्यादर्श' है । इसमें अलङ्कार-शास्त्र का 
विवेचन है । इसका अनुवाद तिव्वती भावा में भी हुआ है । इस ग्रन्थ में कुल 
तीन परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण, काव्यभेद, रीति, गुण ओर 


. काव्यहेतु आदि विषयों का विवेचन है । द्वितीय परिच्छेद में अलङ्कार शब्द की 


व्याख्या तथा ३५ अलङ्कारों का विस्तृत विवेचंन है । तृतीय परिच्छेद में यमक, 
चित्रबन्ध काव्य, प्रहेलिका तथा दश प्रकार के दोषों का विस्तृत. वर्णन है । 
दण्डी केवल अलङ्कारशास्त्र के ही भांचाये नहीं थे, बल्कि सरस काव्य लेखक 


भी थे । पद-लालित्य के लिए तो वे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं (दण्डिनः पदलालित्यमू) + 


दण्डी ने adsan वैदर्भी और गोडी रीतियो में पारस्परिक भेद बतलाकर 
वेदर्भी रीति का प्राण दश गुण बतलाया है । 
` इति वैदर्भमागेस्य प्राणाः दशगुणाः स्मृताः । 


इससे वे रीति-सम्प्रदाय के मार्गदर्शक माने जा सकते हैं, वस्तुतः दण्डी | 


अंशतः रीति-सम्प्रदाय के समर्थक हैं और: अंशतः अलङ्कार-सम्प्रदाय के; क्योंकि 
उनके ग्रन्थ में गुण एवं अलङ्कार दोनों का विस्तृत. विवेचन है 1" दण्डी की 
अलङ्कार, गुण, रीति का विवेचन मौलिक एवं विस्तृत है अतः अलंकारशास्त्र में 
उनका आदरणीय स्थानं है। ETRS 
आ ७-उद्भट (अष्टम शताब्दी) दद 
उद्भट अलंकार-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्यों में प्रमुख माने जाते हैं । 


परवर्ती आचार्यो ने इनका उल्लेख बड़े आदर से किया है.। इनका पूरा नाम - 


भट्टोदुभट था । ये काश्मीर के निवासी और जयादित्य के सभापण्डित थे | 
कल्हण की राजतरंगिणी में एक उद्भट का उल्लेख है जो काश्मीर नरेश जया- 
दित्य का सभापण्डित था और प्रतिदिन उनसे एक लाख दीनार वेतन 


विद्वानु दांनारलक्षण प्रत्यहं कृतवेतनः । 
भद्टोऽभुदुद्मटस्तस्य भुभिभत्तृ: सभापतिः ॥ 
जयादित्य का समय ७७६-८१३ ई० के मध्य माना जाता है । अतः उद्भट 


- का समय आठवीं शताब्दी का अन्तिम भाग होना चाहिए । आनन्दवर्धन ने ध्वन्या- 


लोक में अनेक स्थानों पर उद्भट का उल्लेख किया है उनका समथ ८५० Zo 


२- संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास--काणे 
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के पूर्वं माना जाता है। क्योंकि आनन्दवर्धन अवन्तिवर्मा के शासन काल में 
प्रसिद्ध हो चुके थे.। अवन्तिवर्मा का समय ५५५ से ८५४ के मध्य माना जाता 
था। अतः आनन्दवर्धन का समथ इससे पुर्वं नवम शताब्दी का पर्वाद्ध सिद्ध 
होता है और उद्भट का समय उससे भी पूवं अर्थात्‌ अष्टम शताब्दी का 
उत्तराद्ं SCAT है । उद्भट के तीन ग्रन्थ मिलते हैं 

१--कात्र्यालंकारसारसंग्रह 

२--भामहविवरण (भामह के काव्यालंकार की टीका) 

३--क्रुमा रसंभव (कालिदास के कुमारसंभव के आधार पर 

x लिखा गया एक लघु-काव्य) 


-_ उदुभट के 'काव्यालंकारसारसंग्रह' में ६ वर्गों लगभग ४१ अलंकारों ar 
विवेचन है । उन्होंने वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक ढंग से अलंकारों का fad- 
चन किया है । उद्‌भट ने अपने ग्रन्थ 'काव्यालंकारसारसंग्रह' में कुछ विशिष्ट 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है-- 


१. अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना (अर्थभेदेन तावच्छब्दा भिद्यन्ते इति 
मट्टोद्‌भटस्य सिद्धान्तः) । 


२, श्लेष के दो भेद--शव्दश्लेष, भोर अर्थश्लेष, ओर दोनों को अर्था- 
लंकार मानना । 


३. श्लेष की अन्य अलंकारों की प्रमुखता ओर अन्य अलंकारों की 
गौणता | 

४. वाक्य का तीन प्रकार से अभिधाव्यापार । 

५. अर्थ की द्विविध कल्पना--विचारितसुँस्थ ओर विचारितरमणीय । 

६. काव्यगुणों को संघटना का धर्म बताना | 

७. व्याकरण पर आधारित उपमा के saadi भेदों का विस्तृत 

_ निरूपण । 


८. Zarate रसों की अभिव्यक्ति तत्तत्‌ शब्दों द्वारा तथा चारं अन्य 
प्रकारों से मानना। - 


उद्भट के 'काव्यालंकारसारसंग्रह' की दो टीकाएँ हैं-- 
६--प्रतिहारेन्दु राज कृत 'लघुवृति तथा २--उदुभट विवेक | 
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द--वामन (अष्टम शताब्दी) 
| वामन भलङ्कारशास्त्र के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं । ये काव्य-जगतु में 
रोति-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक के रूप में प्रसिद्ध हैँ। वामन उद्भट के प्रतिद्वन्दी 
आचायं और समकालिक थे । कल्हण के अनुसार ये काश्‍मीर नरेश जयादित्य 
के मन्त्री थे-- 
amwa: शंखदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा । 
ga: कवयस्तस्य ` घामनाद्याश्च मन्त्रिणः॥ 


बुलर के अनुसार जयादित्य के मन्त्री. वामन ने 'काव्यालंकारसूत्र' को 
रचता की | जयादित्य का समय ७७६ से 5१३ ई० के मध्य माना जाता है। 
अतः वामन का समय ८०० ई० के लगभग होना. चाहिए । भानन्दवर्धन के 
ध्वन्यालोक में उद्धत 'अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः' शलोक की व्याख्या 
करते हुए लोचनकार ने लिखा है' 'वामनाभिप्रायेणायमाक्षेपः भामहाभिप्रायेण तु 
. समासोक्तिः” इस कथन से ज्ञात होता है कि वामनं आनन्दवर्धन को पूर्ववर्ती 
थे । उनका समय ८५० ई० के आस पास माना जाता है अतः वामन का समय 
इसके पूर्वं ५०० fo के लगभग होना चाहिए | 
वामन के ग्रन्थ का नाम है 'काव्यालंकारसूत्र'। इसके तीन भाग हे--सूत्र, 
वृत्ति और उदाहरण । इनमें सूत्र और वृत्ति के लेखक तो वामन स्वयं हैं किन्तु 
उदाहरण अधिकांशतः दूसरे से लिए, गये हैं। यह. ग्रन्थ पांच अधिकरणों में 
विभक्त है । इसमें कुल १२ अध्याय ३१९ सूत्र हैं प्रथम अधिकरण में तीन 
अध्याय हैं । इसमें काव्यलक्षण, काच्यप्रयोजन, काव्यहेतु तथा रीतियों का fad- 
चन है । द्वितीय अधिकरण में पद, वाक्य और वाच्यार्थ के दोषों का निरूपण 
हँ । तृतीय अधिकरण के दो थध्यायो में गुण और अलंकार का भेद तथा गुणों 
का विवेचन है । चतुर्थ अधिकरण में तीन अध्यायों में यमक, अनुप्रास, उपमा 
आदि अलंकारों का विस्तृत वर्णन है। पञ्चम अधिकरण के दो अध्यायों में 
शब्दशुद्धि का निरूपण है | । 
बामन रीति-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं । इन्होंने)रीति को काव्य | 
की आत्मा स्वीकार किया है (रीतिरात्मा काव्यस्य) इसके अतिरिक्त वामन की! 
'कुछ और नवीन मान्यताएँ भी हैं 
१--गुण और अलंकारों में. परस्पर भेद स्थापित करना । 


के 
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- 2--दैदर्भी, गौणी और पांचाली, इन तीन रीतियों की स्वीकृति 1 
३--तरक्रोक्ति की अर्थालंकारों-में गणना तथा 'साहश्याल्लक्षगा यह लक्षण 
Maat > 3 
४--विशेषोक्ति का विचित्र लक्षण करना | 
ए--“'आक्षेप' नामक अलंकार के दो अथे करना | 
६--समग्र अर्थालंकारों को उपमा-मुलक मानना । 
७--दस प्रकार के गुणों को शब्दगत.एवं अथगृत भद मानकर वा ड़ 
प्रकार के गुणों की कल्पना । 
€--रुद्रट (नवम शताब्दी) 
रुद्रट अलंकारशास्त्र के प्रतिष्ठित आचायं हैं । इनके जीवनवृत्त क सम्वन्ध 
में कम जानकारी मिलती है । नाम से ये काश्मीरी प्रतीत हात काव्या- 
लंकार के प्रमुख टीकाकार नमिसाधु के एक लेख से ज्ञात होता कि wwe 
का दसरा नाम शतानन्द भी था और इनके पिता का नाम ATG HALE ओर ये 
सामवेदी थे ।' राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज, अभिनवगुप्त, मम्मट आदि आचायों 
ने रुद्रट का निर्देश किया है । we ध्वेनि-सिद्धान्त से अपरिचित था । प्रति 
हारेन्दुराज का समय-६०० Fo तथा आनन्दवर्धन का समय ८५० ई० माना 
जाता है । अतः रुद्रट का समय इसके पूव अर्थात्‌ नवम्‌ शताब्दी का पूर्वाद्धे 
होता है । 
E es a! एकमात्र ग्रन्य 'काव्यालंकार' है। इसमें १६ अध्याय और ७३४ 
इलोक हैं । इनमें ११ अध्यायो में अलंकारों का वर्णन तथा अन्तिम चार ` 
अध्यायों में रस-मीमांसा है | eae ने अलेकारों का वैज्ञानिक ढंग से विभाजन 
किया है । इन्होंने वास्तव, औपम्य, तिशय और श्लेष इन चारों को 
कारों का मूलतत्त्व कहा है, ओर इन्हीं के आधार पर इन्होंने अलंकारों क 
` चार वर्गो में विभाजित किया है--वास्तवमूलक, औपम्यमुलक, gle 
' ओर श्लेषमूलक । इन्होंने अलंकारों * अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है । $ | 
रुद्रट की कुछ नवीन मान्यताएं निम्न प्रकार = 
१-_तास्तव, औपम्ध, अतिशय और इलेष के आधार पर अलंकारों का. 


वर्गीकरण. । 


. १, भारतीय साहित्यंशास्त्रन-उपाध्याय 
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२--'भाव” नामक एक नवीन अलंकार की कल्पना ।' 
३--नौ रसों के अतिरिक्त प्रेय नामक दसवें रस को स्वीकार करना | 
४--नायक-नायिका भेद का विस्तार से वर्णन करना | 
५--रीति. को विशेष महत्त्व न देना । 
३--गुणों के विवेचन का अभाव। 
Qo, आनन्दवर्धन (तवम शताब्दी) 
` ध्वनि-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आचार्य आनन्दवर्धन का अलंकारशास्त्र के 
इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । व्याकरणशास्त्र के इतिहास में जो स्थान 
पाणिनि का और वेदान्तदर्शन में जो स्थान शंकराचार्य का है वही स्थान काव्य- 
शास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्धन का है । भानन्दवर्धन काइमीर नरेश अवन्ति- 
वर्मा के सभापण्डित थे । इन्हें “राजानक' की उपाधि प्राप्त हुई थी जो प्राय 
` काश्मीरी विद्वानों को सम्मानाथं प्राप्त होती रही है। इनका जन्म काश्मीर के 
एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था ।: इनके पिता का नाम 'नोणोपाध्याय”' था । 
आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोक में उद्भट का निर्देश किया है (तत्र भवद्भि 
भट्रोदभटादिभिः) उद्भट का समय आठवों शताब्दी का उत्तराद्धे माना जाता 
है, अतः आनन्दवर्धनः का समय उसके वाद होना चाहिए । राजशेखर ने 
“आचाय आनन्दवधंन का उल्लेख किया है. (प्रतिभाव्युत्पत्योः प्रतिभा भरे यसी -£ 
इत्यानन्दः) राजशेखर का समय ६००-६२५ के आस-पास माना जाता है. अतः | 
आनन्दवर्धन का समय इसके पूर्वं नवम शताब्दी होना चाहिए । आनन्दवर्धन | 
अवन्तिवर्मा के राज्य में ख्याति को प्राप्त हो चके थे.! अवन्तिवर्म का समय 
८५५-८८३ ई० तक माना गया है । Ad: आनन्दवर्धन का समय नवम शताब्दी | 
का उत्तराद्धे मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है | 
आनन्दवर्धन व्याकरण, दर्शन, काव्यशास्त्र आदि अनेक विषयो के विद्वानु 
थे । इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है । 
१-ध्वन्यालोक 
२--देवीशतक 
३--विषमवाणलोला 
४--अजु नचरित 
५--तत्त्वालोक 
६--धर्मोत्तमा विवृति । 
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` ध्वन्यलोक इनकी कीति का आधार स्तम्भ है । इसमें कुल चार उद्योत 
हैं । प्रथम उद्योत में ध्वनि, ध्वनि विरोधी मतों का खण्डन तथा ध्वनि के 
स्वरूप पर विचार किया गया है । द्वितीय उद्योत में ध्वनि के भेद रस, गुण, 
एवं अलंकारों का विवेचन है । तृतीय उद्योत में व्यञ्जक की हष्टि से ध्वनि- 
भेद, रीति एवं वृत्तियों पर विवेचन किया गया है । चतुर्थ उद्योत में ध्वनि के 
प्रयोजन तथा महत्त्व पर विचार किया गया है । 'देवीशतक' भगवती दुर्गा की 
आराधना के लिए लिखा गया है। 'विषमबाणलीला” और “अर्जुनचरित! ये 
दोनों wer उपलब्ध नहीं है । 'धर्मोत्तमा' धर्मकीति के 'प्रमाण विनिश्चय” की 
टीका है 1 | 

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना कर आलोचना के 
क्षेत्र में नवीन दिशा प्रदान की है। | 

११. राजशेखर (दशम शताब्दी) 

राजशेखर 'यायावर' कुल में उत्पन्न अकालजलद के प्रपौत्र और दुदुक के 
पुत्र थे । इनकी माता का नाम शौलवती था। इनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी . 
चौहानवंशीय क्षत्रिया विदुषी थी । इनके पूर्वज महाराष्ट्र के रहने वाले थे। 
'कपू रमंजरी से ज्ञात होता है कि राजशेखर कन्नौज के-शासक महेन्द्रपाल का 
गुरु था। राजशेखर कई भाषाओं का ज्ञाता था । राजशेखर ने yee तथा 
आनन्दवर्धन का उल्लेख किया है । आनन्दवर्धन का समय अवन्तिवर्मा का 
शासनकाल ८५० Fo माना जाता है । अतः राजशेखर का समय इसके बाद 
होना चाहिए | धनपाल ने तिलकमञ्जरी में यायावर, के पद्यांशों की प्रशंसा की ' 
गई है । तिलकमञङजरी का समय १००० ई० के लगभग माना जाता है अतः 
राजशेखर का समय इसके पूवं होना चाहिए | इस प्रकार राजशेखर आनन्द- 
वर्धन के पश्चातु तथा धनपाल के पूर्ववर्ती शम शताब्दी ar gata सिद्ध 


` होताहै। : 


राजशेखर की रचनाओं का अनुमान लगाना कठिन है । बालरामायण के 
अनुसार उनकी छः रचनाएँ थीं । उनमें चार रूपक तथा एक काव्यशास्त्रीय' 
लक्षण ग्रन्थ उपलब्ध है— 


१-वालरामायण (यह १० अंकों का महानाटक है) 
२--बालभारत या प्रचण्ड पाण्डव (अपूर्वं नाटक है) 
३--विशालसिद्धभञ्जिका i (यह नाटिका है) . 
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४--कपूं रमञ्जरी (चार अंकों का aga है) ' 
५--काव्यमीमांसा (काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है) 
' काव्य मीमांसा विविध विषयों कौ जानकारी देने वाला काव्यशास्त्रीय कोषं 
- है। इसमें कुल १८ अध्याय हैं जिनमें कवियों के व्यवहारोपयोगी विषयों कां 
विवेचन है । इसमें. भौगोलिक विषयों का अच्छा वर्णन हे । राजशेखर ने काव्य- 
मीमांसा में अपने से पूर्ववर्ती अनेक आचार्यो तथा उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
किया है | काव्य-मीमांसा में उन्होंने अपने को 'कविराज' बताया है.। कविराज 
का ग्रन्थ पाण्डित्यपुंणं शैली में लिखा गया काव्य-शिक्षां का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
१२: मुकुलभट्ट (दशम शताब्दी) 
नाम भट्ट कल्लट था । भट्ट कल्लट काश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा के सभापण्डित 
` थे । अवन्तिवर्मा का समय ८५५-८८३ Fo माना जाता है । इस प्रकार मुकुल- 
भट्ट इसके वाद अर्थात दशमी शताब्दी के Gals में रहे होंगे, ऐसा. अनुमान 
किया जाता है। इनकी एकमात्र कृति 'अभिधावृत्त मात्रिका' में केवल १५ 
कारिकाएं हैं । इसमें अभिधा तथा लक्षणा का विशिष्ट विवेचन है । किन्तु 
लक्षणा को अभिधा का ही एक अंग स्वीकार किया गया है । मम्मट ने इसी 
आधार पर 'शब्दव्यापारविचार' नामक ग्रन्थ की रचना की है । 
१३. अभिनवगुप्त ` 
अलंकार शास्त्र के इतिहास में आचार्यं अभिनवगुप्त का नाम बड़े आदर 
से लिया जाता है-। ये शवदर्शन के महानु आचार्य एवं प्रतिभाशाली विद्वात्‌ 
थे । ये तन्त्रशास्त्र के भो विद्वान्‌ थे । 'परात्रिशिका विवरण नामक ग्रन्थ से: 
इनके जीवन-परिचय के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । इनके 
पूर्वज काश्मीर नरेश ललितादित्य के आमन्त्रण पर काश्‍मीर में आकर बस'गये 
थे | इनके पितामह का नाम वराहगुप्त और पिता का नाम ‘gaa था। 
- अभिनवगुप्त के पिता का वास्तविक नाम नृसिह गुप्त था, किन्तु वे gaa’ के 
नाम से प्रसिद्ध थे अभिनवगुप्त शिव के बड़े भक्त थे । 
अभिनवगुप्त का समय दशम' शताब्दी का अन्तिम भाग या ग्यारहूवीं. 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है । इन्होंने 'भैरव-स्तोत्र' की रचना 


६६३ Fo के आस-पास की थी । उन्होंने 'ईश्वरप्रत्य भिज्ञाविमशिनी' की रचना 
१०१४-१५ में की थी— 
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“इति नवतितमे5स्मिनु बत्सरेऽनत्ये युगांशे, | ; 
-तिथिशशिजलधिस्थे मार्गेशीर्षावसाने 1 
जगति निहितबोधां ईश्वरप्रत्यभिज्ञां, 
व्यवृणुत परिपूर्णा प्रेरितः शम्भुपा्देः | 
इससे ज्ञात होता है कि इनका समय दशम शताब्दी का अन्त तथा एकादश' 
` शताब्दी का प्रारम्भ रहा होगा । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचनां की थी, जिनकी 
संख्या लगभग ४० है जिनमें निम्नलिखित ग्रन्थ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं-- 


१-ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी . (दर्शनशास्त्र का ग्रन्थ) 
२--तन्त्रालोक (यह तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ है) 
६--अभिनव भारती PrP .__ (नाट्यशास्त्र की टीका) ` 
४--ध्वन्यालोक लोचन 2 (ध्वन्यालोक की टीका) 
५--काव्यकौतुकविवरण _ (काव्यकोतुक का विवरण) 


अभिनव भारती--भरत के नाट्यशास्त्र की टीका है । इसमें प्राचीन 
आलंकारिकों एवं संगीताचार्यों के मतों का उल्लेख किया गया है | यह टीका 
` इतनी महत्त्वपूर्ण है कि यह टीका न होकर एक मौलिक ग्रन्थ बन गया है । 
ध्वन्यालोक लोचन- -आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक की महत्त्वपूर्ण टीका R l 
यह टीका अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण है । इसमें भी प्राचीन आचार्यों के मतों का 
उल्लेख है । हे | 
काव्यकोतुकविवरण--भट्टतोत. के काव्यकोतुक की विस्तृत व्याख्या है 
यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है | केवल. अभिनवभारती में उद्धरण मात्र मिलता है 1 
अभिनवगुप्त रस-सिद्धान्त के परम पोषक थे। इन्होंने रसध्वनि को काव्य . 
की आत्मा का स्थान प्रदान किया है। ये शैवदर्शन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। 
: १४. कुन्तक | ee 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुन्तक का अलंकारशास्त्र के इतिहास 
के महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का जीवितभूत तत्त्व मान- 
कर 'वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' की स्थापना की है । कुन्तक को “राजानक की उपाधि 
मिली थी, जो प्रायः काश्मीरी विद्वानों को सम्माताथे. मिलती रही है । इससे 
ज्ञात होता है कि ये काश्मीर के निवासी थे । कुन्तक ने आनन्दवर्धन Je 
राजशेखर के ग्रन्थों से अनेक उद्धरण लिये हैं इससे प्रतीत होता है कि वे उनके: 
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“पश्चात्‌ रहे होंगे । महिमभट्ट ने कुन्तक के सिद्धात्तो का 'व्यक्ति-विवेक' में 
खण्डन किया है | महिमभट्ट का समय एकादश शताब्दी का अन्तिम भाग माना 
जाता है । इस. प्रकार कुन्तक का समय दशम शताब्दी का अन्त तथा एकादश 

- शताब्दी का पूर्वाद्धं माना जा सकता ह | 
कुन्तक की प्रमुख रचना 'वक्रोक्तिजीवित' है । 'वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' के तीन 
भाग हैं--कारिका, वृत्ति और उदाहरण । कारिका भोर वृत्तिके लेखक तो 
स्वयं कुन्तक हैं किन्तु अधिकांश उदाहरण संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों से 
लिए गये हैं । इनमें कुल चार उन्मेष हैं । प्रथम उन्मेष में काव्य प्रयोजन एवं 
काव्यलक्षण प्रतिपादित करने के पश्चात्‌ छः प्रकार की त्रक्रताओं का सामान्य 


निर्देश किया गया है । द्वितीय उन्मेष में वर्णविन्यासवक्रता, पदपुर्वाधवक्रता और . 


प्रत्ययवक्रता इन तीन प्रकार की वक्रताओ का विवेचन है । तृतीय उन्मेष में 
वाक्वैचित्र्यवक्रता का सुन्दर विवेचन हे और उसमें अलंकारों का अन्तर्भाव 


दिखाया गया है! चतुर्थ उन्मेष में प्रकरणवक्रता और प्रबन्धबक्रता का विवेचन 


-किया गया है । 


` कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानकर. 'वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' की 

स्थापना की है। उनके अनुसार वक्रोक्ति ही'काव्य का जीवन है (वक्रोक्ति: काव्य 

जीवितम्‌) | उन्होंने 'ध्वनि-सिद्धान्त' का खण्डन कर ध्वनि को वक्रोक्ति के 

अन्तर्गत देखा है । इनकी विवेचन[-शक्ति मौलिक है । इन्होंने रस, ध्वनि एवं 

अलंकारों को वक्रोक्ति के अन्तर्गत fasta का प्रयास किया है । इन्होंने वक्रो क्ति- 

| सिद्धान्त को व्यापकता का प्रदान कर काव्य-जगतु. में एक नवीन मार्ग का 
Tata किया है । उनका यंह मार्ग 'वक्रोक्तिमागं' के नाम से प्रसिद्ध है। 


५--महिमभट्ट (एकादश शताब्दी) 


घ्वनि-विरोध्री आचार्यो में महिमभट्टः का नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
महिमभट्ट काश्मीर के निवासी थे । इन्हें राजानक की उपाधि मिली थी जो 
प्रायः काश्मीरी विद्वानों को सम्मानार्थ मिलती रही है । इनके पिता का नाम 
aad ओर गुरु का नाम 'श्यामल” था । इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का 
मध्यभाग माना जाता है क्योंकि रुय्यक ने उनके मतों का उल्लेख 'अलंकार- 
adsa में किया है । रुर्यक का समय ११०० ई०-के लगभग माना जाता है 
"अतः महिमभट्ट का समय ११ वीं शताब्दी का मध्यभाग माना जा सकता है। 
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महिमभट्ट की एकमात्र रचना 'व्यक्ति-विवेक' है । इसमें कुल तीन विमशं 
है । प्रथम विमर्श में ध्वनि का खण्डन कर अनुमान में उसका अन्तर्भाव दिखाया 
“गया है । द्वितीय विमर्शं में 'अनोचित्य' को काव्य का प्रमुख दोषमानकर अन्त- 
रङ्ग ओर वहिरङ्गं दोषों पर विचार कियो गया है । तृतीय विमर्श में ध्वनि के 
४० उदाहरणों का. अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया गया ह 
महिमभट्ट ध्वनि सिद्धान्त के प्रबल विरोधी थे । उन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त 
को उखाड़ फेंकने के लिए 'ब्यक्तिविवेक' की रचना की है। वे ध्वनि के लिए 
व्यञ्जनावृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं समझते | ध्वनि का वे अनुमान 
'में अन्तर्भाव कर लेते हैं। उनके अनुसार ध्वनि कोई अलग पदार्थ नहीं है बल्कि 
अनुमान का ही एक रूप है.। उन्होंने समस्त ध्वतियों को अनुमान में अन्तभु क्त 
करने लिए “व्यक्तिविवेक' को रचना की है 
अनुमानान्तर्भाव adma ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ | 
` व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ 
महिमभटूट के अनुसार अभिधा ही एकमात्र शक्ति है.! वे शब्द और अर्थ 
में ब्यंग्य-व्यञ्जक भाव नहीं मानते.। वे प्रतीयमान अर्थं (व्यंग्यार्थ) को ` 
अनुमेय मानते हैँ । वे रस के काव्यात्मा होने का विरोध न कर उसकी अनुभूति 
` अनुमान के अन्तर्गत मानते दै ॥ _ 
१६- भोजराज (एकादश शताब्दी) 
धारानरेश भोजराज संस्कृत-साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । उन्होंने साहित्य 
की विविध विधाओं पर ग्रन्य-रचना की है । उन पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों 
की कृपा थी । वे स्वयं उदारचेता, विद्याप्रेमी एवं विद्वानों के आश्रयदाता थे । 
महाराज भोज का समय उतना विवादास्पद नहीं है जितना अन्य आचार्यों का 
है। अल्वेरुनी ने अल्वेरुनी का भारत! नामक ग्रन्थ मे भोज को धारा नगरी का 
शासक बताया है । अल्वेरुनी १०३० ई० में भारत आया या । इसके अतिरिक्त 
- भोज का एक शिलालेख (दानपत्र) १०२१ ई० का मिलता है । एक दुसरा 
दानपत्र उनके उत्तराधिकारी जयसिह का १०५५ 'ई० का है। इस आधार पर 
: झोजराज का समय १०५० ई० के पूं ग्यारहवीं शताब्दी पूर्वाद्ध माना जा 


` सकता है | : ‘3 
- झोजराज ने अनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है । कहा 
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जाता । उन्होंने ८४ ग्रन्थ लिखे हैं किन्तु डा० राघवन्‌ इस पर विश्वास नहीं 
करते । अलंकारशास्त्र विषयक उनके दो ग्रन्थ है--सरस्वतीकण्ठाभरंण मौर 
श्र गारप्रकाश । ये दोनों ही विशाल ग्रन्थ हैं । सरस्वतीकण्ठाभरण में कुल पाँच 
परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में काव्यलक्षण, काव्यभेद, १६ पददोष, १६ वाक्य 
दोष और १६ वाक्यार्थ दोष, २४ शब्दगुण तथा २४ अथंगुणों का विवेचन है । 
द्वितीय परिच्छेद में २४ शब्दाल'कारों तथा तृतीय में २४ उभयाल कारों का 
वर्णेन है । पञ्चम परिच्छेद में रस, भाव, नायक-नायिकाओं के भेद, afa 
एवं वृत्तियो का विवेचन है । इसमें उन्होंने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों के लगभग: 
१५०० उद्धरण लिये हुँ । , | 
` शट गारभ्रकाश इनकी दुसरी रचना है । इसमें मुख्यतः रसों का विशेषकर ` 
शगार रस का विस्तृत विवेचन है । इसमें कुल ३६ प्रकाश हैं किन्नु अभी तक 
पूरा ग्रन्थ प्रकाशित न हो सका । इन्होंने श गांर रस को “रसरांज” कहां है । 
- भौर शगार को ही सब रसों का स्रोत कहा है । भोज का दृष्टिकोण समन्व- 
यात्मक था । - | 
१७. क्षेमेन्द्र (एकादश शताब्दी) 
ओऔचित्य-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचाये क्षेमेन्द्र अल कारशास्त्र के प्रमुख 
आचार्य थे। ये कश्मीर के रहने वाले थे। ये सिन्धु के पौत्र और carte के 


पुत्र थे । इनका दूसरा नाम 'व्यासदास' था-।-ये अभिनवगुप्त के शिष्य थे। ये “ 


- पहले शेव थे, बाद में वैष्णव धर्म में दीक्षित हों गये । क्षेमेद्ध ने काश्‍मीर नरेश 
भनन्तराज के शासनकाल में 'औचित्य-विचारचर्चा' -और 'कविकण्ठाभरण' 
की रचना थी । . A 

` तस्य श्रीमदनन्तराजनुपतेः काले किलायं कृत: ॥' 
A (भोचित्यविचारचर्चा) 
tt ज्ये m= > 
राज्ये श्रीमदनन्तराजन्‌पतेः काव्योदयोष्यंकृत:।” * - 


(कविकण्ठाभरण) ` 


श्री अनन्तराज ने १०२८-१०६३ तक काश्मीर में राज्य किया था । अतः. 


क्षेमेन्द्र का समय इसके आस-पास ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराद्धं माना जा ` 


सकता है । 
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प्रमुख हँ । काव्यशास्त्र पर इनके दो ग्रन्थ हे--'ओचित्यविचारचर्चा' और 'कवि 
: 'कण्ठाभरण' | इनका 'कविकण्ठाभरण' काव्यशिक्षा-विषयक ग्रन्थ है । इसमें ५ 
अध्याय और ५५ करिकाएँ है । इनमें कवित्व-प्राप्ति के उपाय कवि के प्रकार, 
काव्य के गुण-दोषों का विवेचन है। भोचित्यविचारचर्चा इनका नवीन 
सिद्धान्त का प्रतिपादक आलोचनात्मक्र ग्रन्थ है । इसमें औचित्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है । इन्होंने 'ओचित्य' को रस का सार, और काव्य का 
जीवन माना हे-- | 
“चित्यं रससिद्धस्य feat काव्यस्य जीवितम्‌ 
इनका “सुवृत्ततिलक” नामक एक छन्दशास्त्र का भी ग्रन्थ है जिसमें छन्दों 
के प्रयोग के विषय पर प्रकाश डाला war क्षेमेन्द्र ने औचित्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन कर आलोचना-सास्त्र में एक नवीन मार्ग का प्रवत्तेन किया है । 
१८-सस्मट (एकादश शताब्दी) 
आचार्य मम्मट का अलंकारशास्त्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये 
काश्मीर के निवासी थे। इनको भी “राजानक' की उपाधि प्राप्त हुई, थी जो 
प्रायः काइमीरी विद्वानों को सम्मानार्थ मिलती रही है। मम्मट . काशमीर- 
निवासी. जैयट के पुत्र थे और Fae के वड़े भाई थे। काश्मीरी पण्डितों के 
- परम्परा के अनुसार मम्मट 'नेपधींयचरित' के रचयिता श्रीहर्षं के मामा थे । 
किन्तु यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्रीहर्ष स्वयं काश्मीरी 
नहीं थे। आचार्यं मम्मट साहित्यशास्त्र के ज्ञाता और व्याकरण. के मर्मज्ञ 
विद्वात्‌ थे । 
मम्मट ने अपने ग्रन्थ में अंभिनवगुप्त (१०१५ ई०) ओर 'तवसाहसांक- 
चरित (१०१० ई०) का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त दशमोल्लास में 
उदात्तालंकार के उदाहरण में भोजराज (१०५० Fo) का निर्देश किया है,। 
. इससे ज्ञात होता हैं कि ये अभिनवगुप्त और भोजराज के बाद हुए हैं । हेमचन्द्र 
, ने अपने 'काव्यानुशासन' में. काव्यप्रकाश से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हें । 
' हेमचन्द का समय १०८८ ई० माना जाता है । अतः मम्मट का समय १०५० 
से १०७५ Fo के मध्य ११ वीं शताब्दी का उत्तराद्धे माना जाता है | 
आचार्य मम्मट का प्रमुख ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' Fl इनमें १० उल्लास १४२ 
कारिकाएँ ओर ६०३ उदाठरण हैं। प्रथम उल्लास में काव्यहेतु, काव्यप्रयोजन; 
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काव्यलक्षण और काव्यभेद का निरूपण है। द्वितीय उल्लास में शब्दशक्तियों का 
ओर तृतीय में शाब्दी-व्यंजना का विवेचन किया गया है । चतुर्थ उल्लास में 
ध्वनि के भेद, रस, भाव आदि का विवेचन है.! पंचम उल्लास में गुणीभूत- 
व्यंग्य और व्यंजना का निरूपण है । षष्ठ में चित्रकाव्य और सप्तम में दोषों 
का वर्णन है । अष्टम उल्लास में गुणों का विवेचन है । नवम और दशम उल्लास 
में शब्दालंकार भौर अर्थालंकारों का विवेचन है । इसके अतिरिक्त मम्मट का 
एक ग्रंथ 'शब्दव्यापारविचार' भी मिलता है जिसमे शब्दवृत्तियों पर विस्तृत 
विचार किया गया है । 
___. काव्यप्रकाश सूत्रात्मक शैली में लिखा गया काव्यशास्त्र का अनुपम ग्रंथ 
है । इस पर ७० टीकाएँ. मिलती हैं | कहा जाता है कि मम्मट ने ‘afeat 
` अलंकार तक ही काव्यप्रकाश की रचना की थी और शेष भाग को अल्लट ने 
पुरा किया था । काव्यप्रकाश में कारिका, वृत्ति और उदाहरण तीन भाग हैं । 
इनमें कारिका ओर वृत्ति का लेखक मम्मट है और उदाहरण अन्य ग्रंथों से 
लिए गए हैं । मम्मट ने काव्यप्रकाश की रचना कर काव्य-जगत में खूब प्रतिष्ठा 
प्राप्त की.। ये ध्वनिवादी आचार्यो में सवंश्ने ष्ठ आचायं माने' जाते हैं । भोमसेन 
ने इन्हें 'वाग्देवतावतार' की उपाधि से विभूषित किया है । मम्मट समन्वय- 
` वादी आचार्ये थे । मम्मट की कतिपय नवीन उदुभावनाएँ भी हैं-- 

१. सूत्रात्मक शैली में विविध विषयों का समावेश । 

२. ध्वनि-सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित करना । 

३.. त्रिगुणवाद की स्थापना । 

४. रसनिष्पत्ति के सम्वन्ध में मौलिक विचार । 

५. गुण और अलंकारों में परस्पर भेद-प्रदर्शन । 

` १६--रुय्यक (द्वादश शताब्दी) 
h G था । रुय्यक श्रीकण्ठचरित के 

रचयिता मंखक के गुरु थे । रुव्यक ने काव्यप्रकाश पर 'काव्यप्रकाश संकेत 
नामक टीका लिखी है । अतः ये मम्मट के “बाद हुए हैं 


o र i Zl wan का शिष्य 
मंखक था भोर मंखक' काश्मीर नरेश जयसिह का मन्त्री था । जयसिह का 


समय ११२८-११४९ $o माना जाता है । अतः रुग्यक का समय बारहवीं 
शताब्दी का पुर्वाद्धं माना जा सकता है । य 
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रुथ्यक ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । इन्होंने उद्भट के ग्रन्थ IT 


“उद्भट-विवेक' नामक टीका लिखी है और काव्यप्रकाश पर 'काव्यप्रकाशसंकेत 


नामक टीका लिखी है । 'अलंकारसर्वस्व' इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है | 
यह'इनकी मौलिक कृति है। इसमें कुल ८६ सूत्र हैं। इन्होंने ७५ अर्थालंकारों 


| और ६ शब्दालंकारों का विवेचन किया है । जिनमें परिणाम, उल्लेख, विचित्र 
| और विकल्प जैसे नवीन अलंकारों की कल्पना इनकी मौलिक है । इस ग्रंथ के 


दो तीन भाग हैं--सूत्र,-और वृत्ति और उदाहरण | इनमें सूत्र भोर वृत्ति दोनों 
के लेखक रुय्यक हैं । इनके ऊपर दो प्रमुख टीकाएँ हैं--जयरथक्लंत “अलंकार 
विमशिणी' और समुद्रबन्ध की टीका.। इसकी लोकप्रियता इससे सिद्ध है कि 
विश्वनाथ, जगन्नाथ, अप्पयदीक्षित जैसे विद्वानों ने इनके मत को उद्धृत 


किया है । ; 
अलंकार सर्वस्व? के अतिरिक्त wan के निम्नलिखित ग्रंथ हैं-- 
१. सहृदय लीला (यह एक लघुकाय ग्रन्थ है) 
२. साहित्य मीमांसा . (इसमें प्रकीर्ण विषय हैं) 
- ३. नाटक मीमांसा (नाटक पर विचार) 
४. अलंकारानुसारिणी (mara. के अनुसार यह अलंकारों पर. 
` स्वतन्त्र ग्रंथ है) 


bas gjafa वत्तिक 
“9 
८ 


` व्यक्तिविवेक विचार (महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक की टीका) 
, काव्यप्रकाश संकेत (मम्मट के काव्यप्रकाश की टीका) 
. उद्भट विवेक ` (उदृभट के ग्रन्थ की टीका) 


२०--पीयूषंवर्ष जयदेव (१३ वीं शताब्दी). 


पीयूषवर्ष .जयदेव मिथिला निवासी थे। ये राजा लक्ष्मणसेत के सभा- 

पण्डित ये । इनके पिता का नाम महादेव था | इनको 'पीयूषवर्ष” की उपाधि 

मिली थी । यें गीतगोविन्दकांर जयदेव से तो भिन्न थे, किन्तु प्रसन्नराथव के 

' प्रणेता जयंदेव से अभिन्न थे । ये न्याय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । जयदेव के कुछ 

श्लोक शाङ्खं धर-पद्धति में उद्धृत हैं शाङ्ग धर-पद्धति का रचना-काल १ 

ई० है अतः जयदेव इससे पूर्वं रहे होंगे । जयदेव रुय्यक से परिचित था, क्योकि 
उसने रुय्यक के 'विचित्र' ओर विकल्प नामक अलंकारों को ज्यों का त्यों 
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"जा सकता है । छ | 
जयदेव का “चन्द्रालोक' अलंकारशास्त्र का लोकप्रिय ग्रन्थ है । यह ग्रंथ | 
“१० मयूखों में विभाजित है । जिसमें ३५० शलोक हैं | इसमें काव्यशास्त्र के | 
समस्त विषयों का प्रतिपादन किया गया है । इस ग्रन्थ की निरूपण-शैली अनु- | 
पम है | इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है.कि इसमें एक ही श्लोक से पुर्वा | 
में अलंकार का. लक्षण और उत्तराद्धे में उदाहरण प्रस्तुत किया है । इस अलं- । 
कार प्रकरण को अप्पयदीक्षित ने 'कुबलयानन्द' नामक ग्रंथ की रचना | 
की है । जयदेव अलंकार-सम्प्रदाय के पोषक आचार्य थे । इनका कहना है कि | 
. जो अलंकार-रहित काव्य को काव्य मानते हैं वे अग्नि को शीतल क्यों नहीं | 
. मानते-- न जु | 
. अङ्गीकरोति यः कायं शब्दाथेवनलङ्गती .। Eo 
असौ न मन्यंते कत्त्मादनुष्णमनंकृती ॥ 
, जयदेव ने लगभग १०० अलंकारों का निरूपण किया है । इनकी शैली 
“सुगम एवं भाषा प्रभावमयी है । इस ग्रन्थ पर लगभग छः टीकाएँ. लिखी गई . 
हैं । जिनमें 'शरदागम' नामक टीका प्रमुख है । 
२१--विश्वनाथ कविराज (१४ बीं शताव्दी) 
r अलंकारशास्त्र के इतिहास में विश्‍वनाथ कविराज का स्थान अत्यन्त: महत्व 
“पूर्ण हे । उत्कल प्रदेश के एक विद्वान्‌ ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 
` “इनके वृद्धप्रमितामह नारायण पण्डित बहुत बड़े विद्वान थे । इनके पिता 
चन्द्रशेखर विद्वान्‌ एवं सन्धिविग्नहिक थे । उन्होंने . अपने पिता के दो ग्रन्थों 
“पुष्पमाला और 'भाषाणंव? का उल्लेख अपने ग्रन्थ में कियाहै। | 
विश्वनाथ का समय १४ वीं शताब्दी माना जाता है । इनके 'सा हित्यदर्पण ` 
की एक हस्तलिखित प्राति प्राप्त हुई है। जिसकी लेखन तिथि विक्रमो सम्वत्‌ 
१४४० ओर. १३८४ ई० सन्‌ है । अतः विश्वनाथ का समय इसके पूर्व होता 
“चाहिए | साहित्यदर्पण के एक श्लोक में 'अलाउद्दीन का उल्लेख है-- 
“अलाबद्दीनन्‌पतौ न afao a fang: | 
अलाउद्दीन का शासनकाल १२९६-१३१३ ई० माना जाता है अतः विश्व- 
“नाथ का समय १३०० Fo १३६० Go के मध्य अर्थात्‌ १४ वीं शताब्दी का 
‘gate माना जा सकता है । us ट 


| 
| 
"उद्धृत किया है अतः जयदेश का समय १३ वों शताब्दी का मध्यभाग माना 
| 
| 
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विश्नाथ कविराज की निम्नलिखिन रचनाएं है-- 

, राघवविलास (संस्कृत का महाकाव्य है) 

. कुवलयाश्वचरित (प्राकृतभापा का काव्य) 

, चन्द्रकला नाटिका (यह नाटिका है) 

, प्रभावती परिणय (यह भी नाटिका है) 

, प्रशस्तिरत्तावली (यह १६ भाषाओं में ग्रथित करम्भक है) 
विश्वनाथ की सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रचना 'साहित्य-दपंण' है । इस 

ग्रंथ को सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के 

काव्यभेदों का निरूपण किया है । इसक्रे तीन भाग हैं--कारिका, वृत्ति और 

उदाहरण । इसमें कुल १० परिच्छेद हैं । काव्यशास्त्र के जिज्ञासुओं के लिए यह 

ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है । साहित्यदर्पण की कुछ प्रमुख विशेषताएँ भी हैं--- 

१. प्रारम्भ में पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के काव्य लक्षणों का खण्डन कर 

qag रसात्मकं काव्यम्‌? यह काव्यलक्षण के रूप में स्थापित करना । 

२. षष्ठ परिच्छेद में हश्यकाव्य सम्वन्धी सभी विषयों का समावेश । 

३. सरल, सुबोध एवं प्रसादमयी भाषा में विषय-विवेचन । 

४. नायक-नायिवा-भेद तथा नाटयकला का विस्तार विवेचन । 

२२--अप्पयदीक्षित (१६ वीं शताब्दी) मुन की 

अप्पयदीक्षित दक्षिण के रहने वाले शैवदर्शन के आचार्य थे । रंगराजा- 
ध्वरि के पुत्र थे । इनके आश्रयदाता का नाम 'वेङ्कटपति' था । इनकी Ho 
सर्वतोमुखी थी 1 इन्होने लगभग १०० ग्रन्थों की रचना की थी । कादा जाता 
कि विजयनगर के राजा बेंड्कूट प्रथम की प्रेरणा पर अप्पयदीक्षित ने कुवलया- 
ara’ की रचना की थी । वेङ्कट प्रथम का समय शिलालेख १५८३ शाके १६ 3 
ई० है । अतः अप्पयदीक्षित का समय १६ वीं शताब्दी का उत्तराद्ध मा 
जाता है। 

आ के अलंकारशास्त्र पर तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं. : ) pak 
नन्द (२) चित्रमीमांसा और (६) वृत्तवात्तिक । इन" क = oe 
सर्वोत्तम ग्रन्थ है । इसमें दीक्षितजी ने चन्द्रालोक से कारिकाए ह कर अलंका 
का निरूपण किया है । कारिकाएँ तो इन्होंने चन्द्रालोक से ली हैं किन्तु गद्यांश 


. इनकी स्वयं की कृति है। चन्द्रालोक में १०० अलंकार वर्णित हैं । इनमें उन्होंने 
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१५ अलंकार और जोड़ दिये हैं। कुवलयानन्द में उन्होंने अलंनारों का मामिक 
विवेचन किया है । दीक्षितजी का दूसरा ग्रन्थ 'चित्रमीसाँसा' है यह इनकी 
मौलिक रचना है । इसमें अलंकारों का अपूर्ण विवेचन है। इनको तीसरी 
रचना 'वत्तवात्तिक; है इसके दो परिच्छेद हैं जिसमें अभिधा तथा लक्षण का 
विवेचन-किया है । 

दीक्षितजी दर्शनशास्त्र के उच्चकोटि के विद्वान्‌ Al अलंकारशास्त्र के 
विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । ये पण्डितराज जगन्नाथ के प्रति- 
weit विद्वान्‌ थे । 

२३- पण्डितराज जगन्नाथ (१६ वीं शताब्दी) ` 

अलंकारशास्त्र के इतिहास में पण्डितराज जगन्नाथ का नाम बड़े गौरव के 
साथ लिया जाता है । ये दक्षिण के रहने वाले तै लंग ब्राह्मण थे । इनके पिता 
का ताम tenez और माता का नाम लक्ष्मीदेवी था । इन्होंने अपनी यौवना- 
स्थान दिल्ली में बिताई थी | इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि लवङ्गी नामक 
एक यवनी के साथ इनका सम्बन्ध था । जगन्नाथ दिल्लीश्वर शाहुजहाँ के दर- 
बार हे थे । इन्होंने शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह की प्रशंसा में 'जगदाभरण' 
नामक ग्रन्थ लिखा है । शाहजहाँ का राज्याभिषेक १६२८ $o में हुआ था और 
१६६६ ई० में औरंगजेब ने उसे बन्दी बनाया था । अतः इनका समय १७वीं 
शताब्दी का मध्यभाग माना जा सकता है-- 

पडिण्डतराज ने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की है--(१) रसगंगाधर 
(२) चित्रमीमांसा खण्डन (६) मनोरमाकुचमदिनी (४) पंचलहरी 
(५) जगदाभरण (६) भामिनी विलास (७) आसफ विलास (५) प्राणाभरण 
(९) यमुना वर्णन चम्पू । 


m 


O SSIES A 


इनमें “रसगंगाधर' और 'चित्रमीमांसाखण्डन' इनका काव्यशास्त्र-विषयक ' 


ग्रन्थ है । काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इनके “रसगंगाधर' का विशेष सम्मान है। इस 
ग्रन्थ की सबसे बड़ी गिशेषता हैं कि पण्डितराज ने इनमें स्वरचित उदाहरणों 
का ही प्रयोग किया है । इसके दो आनन हैं । प्रथम इन्होंने पूर्ववर्ती आचायोँ के 
काव्यलक्षणों का खण्डन कर नवीन काव्य लक्षण स्थापित किया है । इसके अति- 
रिक्त काव्य के भेद, दश शब्दगुण, दश अर्थगुण, ध्वनिभेद का. निरूपण तथा रस 
की विस्तृत व्याख्या की है । द्वितीय आनन में अभिधा ओर लक्षणा का विवेचन 
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तदनन्तर ७० अलंकारों का विस्तृत वर्णन है । उत्तरालंकार के विवेचन के 
पश्चात्‌ यह ग्रन्थ समाप्त होता है पण्डितराज के बदुष्य एवं वैदग्ध्य का इसमें 
अपूर्वं मिश्रण है । यह ग्रन्थ अपूर्ण होने: पर भी. विवेचन की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । नागेशभट्ट की 'गुरुममं प्रकाश” टीका रसगंगाधर की सर्वोत्तम 
टीका है । ती 

पण्डितराज का दूसरा ग्रंथ 'चित्रमीमांसाखण्डंन' है। इस उन्होंने अप्पय- 
दीक्षित के 'चित्रमीमांसा' का खण्डन किया है । पण्डितराज ने भट्टोजिदीक्षित 
की 'मनोरमा' के खण्डन के लिए 'मनोरमाकुचर्मादनी' नामक व्याकरण का 
ग्रंथ लिखा है । यवनसम्राट शाहजहाँ ने इन्हें “पण्डितराज' की उपाधि से 
विभूषित किया था। 
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